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vere सभ्य देश के साहित्यमंडार में tera के पुस्तक 
रलरूप माने जाते हैं, क्योंकि देश या जाति की oes अथवा 
अवनलि कैसे और किन कारणों से est यह उन्हींके are 
जाना जाता है और इन्हीं बातों का जानना भविष्य में बुरा- 
eat से बचने और उन्नति के ant का waders करने में पथ- 
adnan का काम देता है, परन्तु खेद की बात है, कि सुसलमानों 
के पूवे का 'भारतवधे का पौंखलाबद्ध लिखित इतिहास नहीं 
मिलता Sar कि सिसर, चीन, यूनान आदि देशों का मिलता 
है, इस देश में प्राधीन काठ से ही अनेक स्वतंत्र राज्य थे, 
जहां A राजा आधिपत्य के लिये सदा अपने पड़ोसियों से लड़ा 
करते थे, प्रथम तो ऐसी स्थितिवालि areas जैसे विशाल 
देश का इतिहास लिखा जाना ही दुश्कर था, तवुपरान्त यहाँ 
के विदानों के प्रश्सिमाण की अपेक्षा निम्वत्तिमागे की तरफ़ 
अधिक झुक जाने और मलुष्सों के ater नहीं, किन्तु ईश्वर के 
अवतार अथवा देवी देवताश्रों के ata लिखने में अपना जीव- 
न सार्थक मानने के कारण उन्होंने अपने देश का हतिहास लि- 
at af तरफ़ विशेष ध्यान ही नहीं दिया. यही कारण है, कि 
हमारे vet fe, la, व्याकरण, काव्य, संगीत, गणित, Sa 
fas, Fara, धमशारत्ष, पुराण आदि पिषयों के बहुत से अच्छे 
अच्छे प्रन्थ रहते lh साहित्य के ger अंग इहलिहास' का 
अभमावषसा ही रहा, Brat हमारे यहां के अभेक राजा, सामंत, 
fara, दामी, वीर, waren, परोपकारी आदि प्रसिद्ध 
पुरुष er हुए, उन्‍होंने अपना जीवन किस भकार ब्यतीस (किया 
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और aad समय पर इस देश और देशवासियों की अवस्था 
कैसी रही इत्यादि बातों के जानने के लिये बहुत ही थोड़े ar 
धन मिलते हैं, और इसीसे सुल्तान महमूद ग़ज़नबी के समय 
का प्रसिद्ध मुसलमान Aaa weet, जो कितनेक बरस तक 
इस देश में रहा था, हिन्दुओं पर यह दोषारोपण फरता है, 
कि 'हिन्दू लोग ऐतिहासिक क्रम से घटनाओं का sea करने 
में ध्यान नहीं देते, अपने राजाओं की चैशायालियां साल संचत्‌ 
के साथ लिखने में वे बड़े येपरवाह हैं, और यदि उनसे कोई 
हाल आग्रह के साथ पूछा जावे, तो थे धह नहीं जानते, कि 
कया उत्तर दें, अतएवं सन सानी कहानियां कहने 'लग जाते 
हैं', cated का यह लिखना यथा है, फ्यों।कि १९४ aT पूर्ण 
भी हमारे यहां प्राचीन ऐतिहासिक ज्ञान की यह दशा थी, 
कि कितने ही प्राचीन राजचंशों के नाम तक लोग नहीं जानते 
थे और विक्रम, बापारावल, भोज, सिद्धराजजयसिह, gear 
राज, sata आदि sree राजाओं के नाम Hee कहानियों 
में gat थे, परन्तु कोई यह नहीं बतला सकता था, कि वे किस 
समय में हुए. 

हमारे यहां के प्राचीन हातिहास से संबंध रखनेचाले पुर्त- 
को में ger पुराण हैं, जिनमें से arg, मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मांड 
और भागवत में बहुत प्राचीन काल से लगाकर इसवी' संन 
की तीसरी शताब्दी के आस पास तक राज करनेवाले कई 
घंशों की चेशाबलियां तथा Baten राजाओों का राजत्वकाल 
भी लिखा मिलता है, परन्तु उनमें कोई साल सम्बत्‌ नहीं 
यह बड़ी चुटि है, रामायण तथा महाभारत से रघु और कुरू 
वंशों के वृत्तान्त के आतिरिक्त उस समय के लोगों की स्थिति का 
सामान्य हाल भी जाना जा सकता है. राज़तरांगिणी में कश्मीर 


के राजाओं का छुसस्सानों के GF a शंखलाबद्ध इतिहास है, 
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परन्तु उसके प्रथम रचयिता ऋल्‍हण पंडित ने कश्मीर के प्र- 
धम राजा गोमंद्‌ का मारतयुद्ध के सप्य अधोत कलियुग a 
लू ६४४ में विद्यम/न होना मान लिया, जो वास्तव में उस समय 
से बहुत पीछे छुआ था, जिससे समय की पूर्ति के किये उस 
( कल्हण ) को कितने ही राजाओं का राजत्वकाल सन साना 
अधिक घरना पड़ा यहां तक, कि रणादित्य ( तुँजीन तीसरे ) 
का तो उसने ३०० BT राज्य करना लिख ar है. उक्त पुस्त- 
क में ककॉटक वेश के राजा दुलेभक ( प्रतापादित्य दूसरे ) 
के पूथ के राजाओं का जो राज्यसमय माना है वह विश्वास 
योग्य नहीं है. राजतरंगिणी के: अतिरिक्त श्रीहषेचरित, गौड- 
ag, विक्रमाइदेवचरित, नवसाइहसाडू/चरित, एध्वीराजधिजय, 
सुकूतसंकीर्तन, कीर्तिकौसुदी, हधाभ्रयमहाकाव्य, बल्‍्लालचरित, 
प्रधेध चिन्तामणि, wera, कुसारपालचरित, कुमारपालप्रयंध, 
हेमीरमहाकाब्य आदि कहे पुस्तक समय सम्रथ पर' Hers 
से लिखे गये थे, जिनसे भी कई चंशों' का कुछ ge इतिहास 
fia आता है, इसी तरह अन्य चिषयों के कई संस्कृत पुस्तकों 
के भारंभ वा अत में अथवा प्रसंगवशात्‌ बीच में भी कुछ कुछ 
पैतिहासिकबृत्त बपलब्ध होते हैं. ऐसे ही जैन और बौद्ध धम के 
पुस्तकों से तथा सीलोन ( सिंहलद्वीप ) के.हातिहास के Prva 
तथा सहावंश नासक पाली 'माषा के पुस्तकों & भी यहां के 
इतिहास संबंधी कहे बातों. का पता लगता है: 


जपयुक्त पुस्तकों के अतिरिक्त प्राचीन' राजबंशियों की 
A के सच्चे स्मारकरूप हज़ारहा Miva, सेकड़ों दानपत्र 
और garter सिक्के erat देश में मौजूद होने पर भी किसी ने 
उनके Gare करने या काम में लाने की तरफ़ दृष्टि ही नहीं दी 
और थे यहां तक अंधकार में पड़े रहे, कि उनकी लिपियों का 
पढ़ना aft लोग भूल गये, परन्तु जबसे इस देश पर न्‍्यायशील 


¥ 
सकार Sao का राज्य हुआ ae से विध्या का प्रभार ही नहीं, 
किन्तु विद्या से संबंध रखनेवाले प्रत्येक विषय की बड़ी उन्नति 
हुई है और सकौर की उदार सहायता तथा अनेक यूरोपिअन्‌ 
एवं देशी विद्वानों के शोध से are शिलालेख, Tree और 
सिक्के प्सिद्दि में आये हैं, जो यहां का प्राचीन शतिहास जानने 
में सबसे अधिक उपयोगी हैं, क्‍योंकि ordi ater ( मोरी), 
प्रीक ( यूनानी ), शातकर्णी ( आंध्रभृत्य ) शक, ETT, तुरुष्क 
(gaa), अमीर, Ge, पन्नव, BU, Tey, aa, waa, 
मौखरी, tea, afta, सोलंकी, weet, परमार, Arena, 
चाबड़ा, राठौड़, कछवाहा, तंवर, कलचुरि ( हैहयवथेशी ), चंदेल, 
पादव, WAL, पाल, सेन, HIT, शिलारा, सेंद्रक, काकतीय, नाग, 
Rata, गंगा, बाण, सिंद, चोल आदि कितनेही cesta का 
घृत्तान्त, उनकी चंशायलियां तथा अनेक राजाओं के निश्चित 
साल aaa मिलते हैं, हतना ही नहीं किन्तु अनेक सामेत, 
विद्वान, ध्ाचाये, घनात्य, दानी, aie आदि प्रसिद्ध पुरुषों' के 
नाम तथा उनके समय आदि का भी सही पता चलता है और 
कई दूसरी आावश्यकीय बातें भी उन्हींके द्वारा जानी 
जाती हैं. 


इस उपयुक्त एतदेशीय साभग्री के भ्रतिरिक्त समध समय 
पर लिखे हुए मैगेस्थिनीज, anita, कर्टिश्रस रूफ़स, प्लुटाक, 
छायोडोरस, जखिन, erat आदि प्रान्ौन autres, विद्वानों 
के पुस्तकों; फाहियान, हुएन्तसंग, Grn, Tate, हल्सिंग 
आदि चौनी यात्रियों के सफूरनामों, चीन और तिब्बत के पे- 
लिदासिक wat, तथा सुसक्मान सुसाफ़िरों और हतिदहास' Be 
wat की arti में भी इस देश का कुछ कुछ ऐलिहासिक 
पृत्तान्त मिलता है. 
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इस प्रकार चतेसान समय में भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास 
की बहुतसी सामग्री मिलती है, जिसके लिये कई भाषाओं के 
अनेक पुरतकों के देखने की आचश्यकता रहती है, हिन्दी भाषा 
में इतिहास संबंधी पुस्तक बहुत ही कम हैं और प्राचीन हति- 
हास का तो एक भी पुस्तक अबतक प्रसिद्ध नहीं हुआ. इस 
अभाव के कुछ अश को मिटाने की इच्छा से मैंने उपयुक्त ar 
भर्नमी art कई aa के श्रम से सुसक्मानों के wd भारतवर्ष 
पर use करनेवाले faa भिन्न राजवंशों का इतिहास यथा- 
साध्य संग्रह at ऐतिहासिक wwe के नाम से प्रसिद्ध 
करने का विचार किया है, जिसकी यह पहिली Gree इतिहास 
के MRA तथा हिन्दी भाषा के अनुरागियों की सेवा में अपै- 
गे करता हूं. यदि यह पुस्तक हमारे देशबंधुओं फी दृष्टि में उ- 
पयोगी समभी जावेगी तो छसकी दूसरी Get भी ऋमश। 
प्रकाशित होती रहेगी. जो राजबश' इस समय विद्यमान हैं उन- 
का इलिहास पहिले Soe, जिसके पीछे उन sete का भ्रत्तान्त 
दिया जावेगा जो नष्ट हो घुके हें. 


इस पुस्तक के संबंध में मेरे Berto श्रीच॑ंद्रधरशमी गुलेरी, 

भ्रसिद्ध इतिहासचेत्ता galt देवीप्रसादजी तथा Sea प्रेस के 

wate मैनेजर पंडित भक्तरासजी से तथा अन्य भिन्नों से जो 

ae सहायता और सलाह मिली है उसके लिये में उनको धन्प- 

' बाद देता हूं; भौर जिन अंग्रेज़ी, Gene, फ्रारसी आदि के Wt 

से A gat सहायता ली है और जिनके नाभ यथा स्थान 
नोदों में दजे किये हैं उनके कतोओं का में विशेष ara हूं. 


विक्दोरिया हॉल, उदयपुर : a 
बि० सं० १६६४ ज्येष्कष्णा ५, / गोरीशकर हीराचंद ओ मा, 
ला० २ जून BW १९०७ Fo, 


Warts. 
pene) He eo 
प्रकरण wear. ww 
सोलाकियों के प्राचीन इतिहास की सामग्री, सोल- 
fat की उत्पत्ति, १--१३ 
प्रकरण दूसरा. 
सोलंकियों का दक्षिण में जाना; जयासिंह; रणराग; 


पुलकेशी; की शिवसी; vere. १३-२६ 
प्रकरण तीसरा. 

पुलकेशी ( दूसरा ); पुलकेशी के भाई. २७--४३ 
प्रकरण ATT. 


विक्रमादित्य; विक्रमादित्य Hard; पिमयादित्य; 
विजयादित्य; विक्रमादित्य ( दूसरा ); कीर्तिघमों 
( Farr); बादासी के पश्चिमी सोलकी राज्य का 
अस्त होना। बादामी के पश्चिसी सोलकियों का 
GUT तथा उनके राजत्वकाल का ENT. ४४-१८ 
प्रकरण पांचवां. 
पश्चिमी सोलेकी राज्य का पुनरस्युद्य) aay 
(.दूसरे ) से तैलप ( लेल दूसरे) तक का TG, 
aay (aa Tar); सत्याश्नय। विक्रमादित्य 
( पांचयां )) विक्रमादित्य की ata अकादेवी,. ९६-८५ 
प्रकरण Fat. 
जयासिह (Taw); Bay ( आहयमकछ्ल ); . 
सोमेश्वर ( दूसरा ). ८६०-१०६ 
_ प्रकरण सातवां, 
विक्रमादित्य ( war); बिल्हण कावि, ११०--१२४ 
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प्रकरण आठवां- पृष्ठ 

सोमेग्धर ( तीसंरा ) जगदेकसल्ल ( दूसरा ) सैल 

( तीसरा ) सोमेश्वर ( चौथा ) कल्याण के प- 

थ्रिमी सोलेकियों का aera var उनके राजत्व- 

काल का नकशा, १५५४५-- ११४ 
प्रकरण नवां- 

पूर्वी सोलेकी राज्य का स्थापित होना) विष्णुचद्धन 

( कुब्जाधिष्णुवर््धन )) जयसिंह। इन्ह्रभद्दारक; वि- 

euaga ( दूसरा ); मंगियुवराज; जयसिंह ( वृ- 

सरा ); age विष्णुवद्धन ( तीसरा ); विजयादि- 

eq; विष्णुबद्धन ( चौथा ); विजयादित्य ( दूखरा ); 

विष्णुवद्धन ( पांचवां ); विजयादित्य ( तीसरा ). ११४-१५३ 
प्रकरण TAA. 

भीम; पिजयादित्य ( चौथा )। sen; विजया[दित्य 

( पांचवां ) ares; विक्रमादित्य; भीम (दृसरा' ); 

gaara; भीम ( तीसरा ) अम्भ ( दूसरा ); दा- 

नाणव; अस्वासिक अवस्था) शाक्तिवसो; विमला- 

दित्य; TAT. BUY १६६ 
प्रकरण ग्यारहवां', 

राजेन्द्रयोड ( कुलोत्तुगचोड ) विक्रमचोड; छुलो" 

त्तुंगवोड ( दूसरा ) राजराज ( दूसरा ), १७०-१८४ 

प्रकरण TWAT. । 

राजाधिराज; कुलोत्ुंगचोड़ ( तीसरा ); राजराज 

( तीसरा ); राजेन्द्रचोल ( दूसरा ) पूर्ची सोल- 

कियों का ager तथा उनके राजत्वकाल का 

aay Ree पूर्वी सोलेकी; ofa के 

पूर्वी सोलकी; विशाखपद्टन Gra के पूर्वी सो लकी; 

aay के सोलेकियों का ERT Terre. १०५-१०८ 


ann 





aay 
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प्रथम भाग 
Semmes ८» 
प्रकरण पहिला. 

aut का सहाराज्य awe होने बाद हिंदुस्तान में अनेक राज- 
चैशों के स्वतन्त्र राज्य स्थापम' हुए, उनमें सोलकियों # के 
समान प्रभावशाली और era राज्य किसी der का नहीं 
रहा, इस देश के अधिकतर राजवंशों का प्राचीन लिखित we 
हास' नहीं मिलता, परम्सु सौभाग्य की बात है, कि सोलंकी 
ae कह राजा विद्यालुरागी और विद्वानों का सन्‍्मान कर 


# प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र और पुस्तकों में बहुधा इस ae का नाग 
सोलुक्य, ager अथवा geet लिखा मिलता है, और कहीं कहीं saat चा- 
am, wy, चलिक्य, qe, चौलुकिक, सुलुक भर aT पाठ भी मिल 
आते हैं, परन्तु भाषा में सोलंकी या सोलंखी नाम प्रसिद्ध है, जो चोलुक्य शब्द्‌ 


का अपभंश है. 
आधुनिक प्राचीन ded में से कोई कोई age” और Age’ दो 


मिन्न बैशों। के सलाम अनुमान करते हैं, परन्तु हम उनका अगुमान सर्वथा खी नहीं 
कर सकते, क्योंकि लाट देश के सोलंकी फीतिराज के तांम्रपन्न भें उक्त वंश का 
' नाम “चालुक्म! लिखा है ( sept ओरिएए्टलू जल, Gero, Yo ce ), 
और उसी के Qa त्रिलोचनपाल के aera Higa’ मिलता है ( इत्यमत्र 
भवेत्ततसन्ततिव्यितता Pet | चौलुक्याअधिता गद्या।" हरिड्श्नत्‌ ऐटिकेरी, 
Bre १२, Jo Rok), गुजरात के सोलंकी राजाओं का पुरोद्ित रोमेश्वर 
Sige’ और “चुलुक्थ' दोनों शब्दों का प्रमोग करता है ( श्रथ चौलुक्यभू- 
पाल; पालयामास TAT ।....पोगेश्वर रचित sya, स० २, श्लो० १ 
अगृदिलपुरमप्ति खत्तिपात्र प्रजानामजरजिरघुतुल्येः wernt घुलुक्येः । ,,,. 








२ सोलकियों का प्राचीन इतिहास 


विद्या की sf करने वाले हुए, जिससे अमेक arti ने सन- 
की fa चिरस्थायी रखने के aret अपने रचे छुए पुस्तकों में 
उनका कुछ कुछ इतिहास लिखा है, जिनमें से मसिद्ध' कश्मीरी 
प॑डित Aven कृत 'विक्रमाडुदेवचारित', प्रसिद्ध जैन आचाये 
हेमचन्द्र घिरचित आश्रयमहाकाव्य' और 'कुमारपालचारित' 
( प्राकृत ), मेरुतुड्ग प्रणीत प्रबन्धचिन्ताभणि! और 'पिचार- 
श्रेणी) जिनप्रसखरि रचित तीथेकल्प' , जिनसण्डनोपाध्याय का 
कुमारपालप्रबन्ध, groin जयसिहसूरि प्रणीत कुसारपा- 
लचरित', deat प्रणीत ‘aria, afte रचित 


॥ ३ ॥ “” ॥ विरचयति वस्तुपालश्चुलुक्यसचिवेपु Sy aaa} “” 

॥ १४ ॥ “'सोमेश्वर रचित आबू पर के वस्तुपाल तेजपाल के गन्दिर की TTR); 

हेमचन्द्र ( dant ) ने गुजरात के सोलंकियों के लिये 'चैलुक्य! के अतिरिक्त 

‘ogee’, age’, ‘gaa’ और ‘ge, शब्दों का प्रयोग किया है (कुम्तेत 
ary चुलुक्यरादू | "” द्वद्याश्रयमहाकाव्य, सगे ५। १२८; 

उद्दालिआ दसणणाण RO age सुदृडेहिं। सगे ६ | ८०, ser घुलुक्षाने- 
are परिमलजम्मी जसो कुपुमदाम | a १। २२ | धवलगेहम्‌ अइृनिच्चलाफि- 
दी बच्चलो घुलुगवंसदीबशो | सगे २ । ६१, कुमारपालचरित ); ऐसे ही कृष्ण 
कवि ने अपनी रत्माला में उन के लिये “चालुक्य! | gga, 'चुलुक' और 
“चैलुक्य! शब्दों का अयोग किया है ( sal वंश agar को शुभ रीति, yt 
वेश चापोत्कटा को सप्रीति | पृष्ठ ३५. नराधीप चालुक्य के देह Gt, geil लेख 
Wal क्यो ज्यों wt] go १५. AT भुवर नाग चूलुक्यबंशी, अमर Bit 
fe iyo २१. नृपति चुलुक वेश के उजाला, नृष प्लिधराय ae रत्त- 

माला | Yo २०. चौलुक्य aT YT भुवर aT । पृ० ४३ ); और पृश्वी- 

राजरासे में सोलंकियों के लिये tiger’ शब्द ही लिखा मिलता है ( फुनि erat 

चालुक | अह्नचारी ser धारिय ॥ बनारस का BAT हुआ पृथ्वीराजरारा, आदिपर्ब, 

पृ० 9६ ). इन सब अमाणों से स्पष्ट है, कि ये सब भिन्न भिन्न नाम एक दी 

वंश के सूचक हैं 
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'सुक्ृतसंकीत्तेन', राजशेखर रचित “चतुर्चिशतिप्रयन्ध', घमे- 
सागर aa प्रवचनपरीक्षा', जिनहषेगाणि विरचित वस्तुपाल- 
ata’, चारिश्रसुन्द्र रचित 'कुमारपालचरिन्र', seater 
रचित कि्लिंगत्तुपरणी' ( तामिल भाषा का ), और कृष्ण कवि 
रचित' रलमाला' ( हिंदी ) आदि पुस्तक उपलब्ध होचुके हैं, इ- 
aH अतिरिक्त इस चंश के राजाओं के समय के बने हुए अनेक 
प्राचीन: संस्कृत पुस्तकों के प्रार॑भ apse में भी उनका कुछ 
कुछ हाल लिग्वा मिलता है, और उनकी दानशीलता प्रकद करने- 
ara १०० से अधिक दानपत्र, और उनके राजत्यकाल के Goo के 
atta शिलालेख तथः थोड़े से सिक्के मी मिले हैं, जो उनके ह- 
तिहास के AI घड़े ही उपयोगी हैं. ऐसे ही चीनी और area 
यात्रियों के सफ़रनामों, तथा अरबी site फ़ारसी के ऐतिहासिक 
पुस्तकों में ली उनके समय का कुछ २ gerea विया हुआ है. हसी' 
सामग्री सेउनके ससप की ger २ येलिहासिक घटमाओं का' सं“ 
ae इस पुस्तक में किया जाता है, जिससे ससलमानों के पवे के 
wah इतिहास की अगूर्णता का कुछ sea समिटने की संभावना है. 


सोलंकियों की उत्पत्ति. 

इस समय सोलंकी और ata ( सोलकियों की एक शाखा) 
झपने को अग्नियंशी बतलाते हैं, और ates ऋषि are अश्नि- 
' कुंड' से अपने मूलपुरुष sees था पाहुक्प का आबू पर्वत पर 
were होना सामते हैं, परन्तु उन्हीं के gael के अमेक प्राचीन 
शिलालेख, aes, और ऐतिहासिक पुस्तकों में कही उनका 
अग्नियंशी होना नहीं (लिखा, sara उनकी उत्पासि के विषय 
के जो जो प्रमाण उन्हीं के Gears से मिले हैं थे पाठकों के विं- 

चाराथ नीचे उज्जुत किये जाते हैं।-- 
पश्चिमी सोलंकी राजा विक्रमादित्य छठे के समय के ( थि- 
क्रम संघत CORR और' ११८९ के बीच के) शिज्ञालेख में (rar है, 


8 सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास. 
कि चिालुक्य ( सोलंकी ) वंश भगवान्‌ ब्रह्मा के पुत्र अजि के 
Re से उत्पन्न होने वाले चंद्र के वंश के अंतर्गत है? #. oH 
राजा के समय के एक दूसरे शिलालेख में भी ऐसा ही लिखा है op 
पूर्वी सोलंकी राजा राजराज प्रथम के समय के (वि० संचत्‌ 
१०७६--११२०-ऐसवी सन्‌ १०२२--१०६३ ) एक TTT में 
लिखा है, कि “भगवान्‌ पुरुषोत्तम के नाभिकमल से wer उ- 
त्पन्न हुए, उनसे HAT! Hr, सोम, बुध, पुरूरवा, आयु, नहुष, 
ययाति, पुरु, जनमेजय, प्राचीश, सैन्ययाति, हयपति, ATT, 
जयसेन, महाभौम, देशानक, फ्रोधानन, देवकि, WaT, ऋःष्तफ, 
मतिवर, कात्यायन, नील, दुष्यन्त, भरत, भूमन्यु, Bela, Cea, 
विरोचन, अज़सील, संवरण, grea, परिक्षित्‌ , भीमसेन, प्र" 
दीपन, शांतनु, विचिक्षवीये, weg, अर्जुन, अभिमस्यु, oft 
Ad, जनमेजय, Bq, नरवाहन, शतानीक, We उदयन ET. 
उदयन से लगाकर ५९६ RTT राजा अशोध्या में छुए, फिर' 
उस tara राजा विजयादित्य विजय की इच्छा से afew में 
शया, जिसका पैशज राजराज # था”, उक्त राजा के राज्यथपे 


# हो स्वस्ति समस्तजगत्पसूतेब्भगवतों wa: gage 
यामिनीकामिनीललामभूतस्य सोमस्यान्वये सलत्यागशौय्यादिगुणगिलयः केवलनि- 
जध्वजिनौजवक्तपितप्रतिपक्षक्षितीशवंश! state चालुक्यवंश। ( eer एँ- 
RA, Go २१, Jo १६७ ). यह शिलालेख बंबई ged के ears Hay 
गडग गांव में वीरनारायण के मंदिर में लगा है. उक्त लेख में ngage? 
के स्थान पर ager! खुदा है, और दक्षिण के सोलंकियों के कई aad 
संस्क्षत लेखों में भी 'ल' के स्थान में 'छ' खुदा हुआ मिलता है, परन्तु हग थे 
सका शुद्धरूप a’ ही सर्वत्र BSA, 

of BUS देश इन्‌स्क्रिप्शन्स, Fro १, Jo ४१५. 

‘spl aan: पुरुषोत्तमस्य महतो नारायशुस्य said गपंकरहाहवभृव ot 
गतस्क्ष्टा ATT! | TR मानसपूनुरत्रिरिति यस्तस्मास्गुनेरतितरतोमी aay 


सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास. | 
BR थे (शक eo &७५८वि९ To १११०-४० स० १०४३) के ता- 
ara में भी इसी तरह sera दी है *. ऐसे ही उपथ्थुक्त रा- 
जराज के पिता विमलादित्य के राज्यवषे आठवें (शक te 8४०८ 
Reo Ho १०७४-६० Yo १०१८) के ताम्रपतन्न _ में; चोडगंग राज- 
राज के ताकि # गांव से मिले हुए दानपत्र $ में, जो उसके पिता 
के राज्यवर्ष १७ वें ( शक eo १००८८-बि० eo ११४३८ह३० To 





रस्पुधांशुरुदितः श्रीकएठचूडामणिः ॥ तस्गादारीस्मुधामूतेबुधों बुधनुतस्ततः | जा- 
ता पुरुरवा नाम चक्रवर्ती सविक्रमः ॥ तस्मादायुरायुपो ae: ततो ययातिश्रक्र- 
बत्ती बंशकत्ती ततः पुररिति च्रावरती | ततो जनमेजयोश्रमेधात्रितवस्य कर्ता ततः 
mele: TENA: ततो eater: ततो eet: ततो महा- 
भौमः तस्मादेशानकः | ततः क्रोधानन! । ततो देवाकिः Aadays: तरमादृक्षकः। 
ततो मतिवरस्सन्रयागयाजी रारखतीनदीनाथः ततः कात्यायनः फात्यायनान्नील 
ततो दुष्पर्तः तत seal | गंगायमुनातीरे बदविच्चिन्नामिखाय यूपास्क्मश! । क- 
त्या तथाश्रगेध्ताम महाफर्म्म मरत इति योलगत ॥ ततो भरताझूमन्युः तस्पात्यु- 
ala: ततो edt | ततो बिरोचनः तस्मादजगील। TAA: तस्य थे तपनसु- 
तायास्तपत्याश्व सुधन्धा | तता परिक्षित्‌ aa भीमरोनः । ter प्रदीपनः | त- 
स्माच्यांततु। ततो Aa: | ततः Tag तत' श्राय्यी | पुत्नारतरय च॑ प- 
प्जभीमाज्जुननकुछराहदेवा: | पंचेम्द्रियवतत्‌ पैच स्यु। '*। "** ॥ ततोज्जुनादमिमस्थुः 
ae परिक्षित्‌ तप्तो जनगेजयः ततः छोमुकः ततो नरवाह॒नः ततश्शतानीकः तस्मा- 
Ba | तत; पर तदाभृतिप्वविच्छिनसम्तानेष्वयोध्यासिंहासनासीनेष्वेकीनपश्ि 
matey cael विजयादित्यी नाम राजा विजिगीषया दक्षिणाप्थ wer (Fo 
To fo १9, Jo Yo 4x), 

« Ufa हेडिका, Gro 9, पृ०१०३-४. 

sp tho fo Fro ६, पु० ३६५१-५८. 

॥ MRI BEY के रामचंद्रपुर TREY गे. 

& To हूं ० Bre ६, qo BRAY. 


q सोलैकियों का प्राचीन इतिहास, 
१०८६ ) का है, चीरचोड के दो ताम्रपत्नों # में, जो उसके पि- 
ता के राज्यवष २१ और VY (श० Ho १०११५ और १०१४८वि० 
Ho ११४७७ और ११४६-६० Mo Loko और १०६२. ) के हैं, 
और राजा TATA के Mo THe ११२४ (वि० To १५४६८३० To 
१२०२ ) के ताम्रपन्न | में भी ठीक उसी' प्रकार पशावली दी है, 
जैसी कि ऊपर राजराज के ताम्रपत्न से sea की है. 

सोलंकी राजा कुलोत्तुंगचोडदेव दूसरे के शक Ho १०१५ 
(वि० to १२००-३० wo ११४३ ) के ताम्रपत्न में सोल॑कियों 
का चंद्रवंशी, मानव्य गोत्री, और हारीति का चैशज होना लिखा 
है he. मानव्य और हारीति कौन थे इस विषय FoR ताम्रपन्न 
में कुछ भी नहीं लिखा, परन्तु पश्चिमी सोलंकी राजा जयसिंह 
दूसरे के समय के श० To evo (fFo Yo १०८२८६० wo 
१०२५) के लेख में उनका परिचय इस प्रकार दिया है, कि 
ब्रह्मा से eras मनु उत्पन्न छुआ, जिसके पुत्र सानव्य के च॑- 
शज मानव्य ast कहलाये. ars का पुत्र हरित, उसका 
पंचशिखिहारिति हुआ, उसके पुत्र चालुक्प से जो see 'चला' 
वह चालुक्प ( सोलंकी ) वंश कहलाया +. 





# साउथ इंडिश्रनू इन्स्क्रिपूशन्स, जि १, To ५१-४७] To Fo जि० 
५४५ Jo ७४-९४. 

t To fo जि० 9) Fo २१३१-३८. . 

a जयति जगति Ret सोमवंशों महीभृुच्चिरत्ति निहितपादरसंश्रयः की्णि- 
TEN: | जलबिवलबितोव्वीचक्रवालालवालाद्िपुनुपरुविरेषरकिताबुद्गताया: || 
खत्ति श्रीमतां सकलभुवनसंस्तूयमानमानव्यसगोत्राणां हारीतिपुत्राणा'"'*'। 
चालुक्यानां FATA: “(Fo Ko Ho १४, पु० ५६ ). उक्त TTA 
में श० to १०५६ खुदा है, जहां पर १०६५ होना चाहिये ( देखो आगे 
पूर्वी सोलंकी राजा कुलोत्तृंगचोडदेव दूसरे का Tae). 

+ कर्णाद देश इन्स्करिप्शन्स, जि० १, Jo ४८; बस्बई WHR, Bro १, 


सोल॑कियों का arate इतिहास, ७ 


सोलंकी राजा राजराज ( प्रथम ) के वंशज विजयादित्य # 
ae पुरुषोत्तम PR दो शिलालेखों में सोलकियों का 'चंद्रवेशी 
होना लिखा है, जो क्रमश! शक सं० ११६४ और १२४० ( fe 
Ho १३३० और' १३७४०३० स० १२७१ और १४१८ ) के हैं. 

सोलंकी राजा राजराज ( प्रथम ) के दानपत्न में, जहां उस- 
का राज्याभिषेक श० Bo ६४४ (वि० Ho १०७६-हैं० स० 
१०२१९ ) में होना लिखा है, वहां swat सोमवंश तिलक 
कहा है #. 

सोलंकी राजा कुलोत्तुंगचोडदेव ( राजेन्द्रघोल ) प्रथम के 
इतिहास सम्बन्धी कलिंगत्तुपरणी' + aren ante भाषा 
के काव्य में sen राजा का ized भें seas होना लिखा है. 

उपयुक्त वीरचोड के तान्नपन्न ( श० He १०१२-वि० eo 














भा० २, Jo ३३३. सोलंकियों का मायव्य Te और हारीति का वंशज 
होना दक्षिण के कई शिलालेख और eat Hh लिखा मिलता है 

# खस्ति | श्रीमानभूत्‌ पुरा RATATAT गहायशाः | चालुक्यविगलादित्य- 
चक्रवर्ती नृपाग्रणी। ॥ ...) तस्ादभूत्‌ क्षितिपतिमणतांध्रिपक्मः श्रीराजराजनूपति) 
प्रविशालकीर्ति: ।....॥ तहूंशे विजयादित्य इति wal yA! (Yo Fo 
जि० ५, Jo १२-१३ ) 

ep शोमान्वये THER राजराजदेवस्सताममिमतों नृषचकवर्ती | तत्मूनु- 

राप्तविजयो विजया्कदेवनामा मनोशचरितरसुकृती कृतज्ञः ॥ तदआता पुरुषोत्तमो 
BUPA दयावारिषेः ,,..(ए० ६० Bo ५, Jo ३६) 

sh यस्सोमवंशतिलकः शुकवत्सरेषु बेदांबुराशिनिषिवार्तिपु Kana | कृष्ण 
द्वितीयदिवसोत्तरभद्विकायां बारे गुरोव्बैशिजि लम्नवरेमिषिक्तः || (to go जि० 
9) Jo ३ ०७), 

+ fo Ho जि० १९, ४० ११८, यह पुरतक उक्त राजा के समय (Ao 
Ho १११५७--११७६०६० To १०७०--१११६ ) का बना हुआ है. 


a सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास: 
११४७-६० wo १०६० के ) में उसके दादा राजराज को सोस- 
कुल ( चंद्रवंश ) का भूषण जिखा है *. 

सोल॑की राजा कुलोतुंगचोडदेव दूसरे के सार्मत बुद्धराज 
के श० To १०६१ (वि० Ho १५र२८-हे ० wo ११७१ ) के या- 
नपन्न में कुलोत्तुंगचोडदेव के प्रसिद्ध vr कुष्जविष्णु ( छु- 
ब्जकिष्णुवद्धेन ) का चंद्रवंशी होना लिखा Fp. 

प्रसिद्ध जैन आचाये tate रचित व्याश्रपसहाकाव्य! # 
के नवमें at में गुजरात के सोलंकी राजा 'मीमदेव के दूत और 
चेदी देश के राजा कण + के बातीलाप का विस्तार से वर्णन है, 
जिसमें मीमदेव का चंद्रवंशी होना लिखा है, ew चर्णन फा 
सारांश यह है, & “दूत ने राजा कणे से पूछा कि राजा 'भीस 
आप से यह जानना चाहता है, कि आप हमारे fae हैं वा 
wg ? हसके उत्तर में कण ने कहा, कि कभी Aya न होने 
वाला सोम (az) वंश विजयी है, इसी वंश सें जन्म लेकर 





# तत्तनयों नयशाली Tala राजराजनरेन्द्रश्वत्वारिशतमब्दानेक व 
पुनम्महीमपालयद्खिलां । "“ श्रीमतसोमकुलैकभूषणमणिद्दीनिक्चिंतामणि। | 
( सा० Fo Fo fo १, Jo ve ), 

p at अस्ति श्रीस्तनकुंकुमांकितविराजव्यूडवक्षस्थलों देवश्शीतमयूखबंशति- 
लक! श्रीकुब्नबिष्णुनुपः | ( ए० xo fo ६, पु० २६६ ), 

ge यह पुस्तक गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के समय वि० सं० 
१२५१७ (Fo Fo ११६० ) के आस पास बनाया गया था, Rat उक्त 
आचार्य के रचे हुए Raa नामक संस्कृत व्याकरण के सूत्रों के क्रमशः छ- 
TRY और शुजरात के सोलंकी राजा FATT से कुमारपाल तक का इतिहास 
ये दोनों आशय होने से ही उसका नाम द्वयाअयमहाकाव्य' wet गया है. 


+ कर्ण या waa चेदी देश के हैहय ( wage ) det राजा फोकरल- 
देव का पौत्र और गांगेयदेव का पुत्र था, ह 


सोलैकियों का प्राचीन इतिहास 8 


शुरूरवा ने पृथ्वी का पावन किया था, इन्द्र के अभाव से 'मथ- 
vite बने छुए स्वगे का रक्षण फरने aren शूर्तिसान्‌ eet घसे- 
रूप नहुष इसी cer में उत्पन्न छुआ था, इसी der के राजा we 
wat ने निरंतर संग्राम करने और अनीति के साग पर चराने वाले 
dal का संहार कर' अतुल यश प्राप्त किया था, इसी वेश में 
जन्म लेकर धमेराज युधिछिर ने उद्धत wast का संहार किया 
था, जनमेजय तथा अन्य अक्षय यशचाले तेजस्वी राजा इसी 
au में हुए, और ga सब पूथे के राजाओं की समानता करने” 
चाला भीम ( सीमदेव ) इस समय विजयी है. सत्पुरुषों में पर- 
eae Belt होना स्वाभाविक है, अतएव हमारी Pet के विरुद्ध 
कौन कुछ He सकता है. मेरी तरफ से ये उपायन की परतुएं 
लेजाकर' भीम के Ae करमा और छुक को उनका भिन्न सम- 
war # ?, 

a तम्नृपापचितिह्न्त श्रीभीमों aerate | err किगरिगित्र वारि गे ह- 
Reni | ४० ॥ विस्तीयणबानथ नयानुत्तीर॑णी लूनसंशर्य | eel: aul 
after यशोलीन ee बचः ॥ 9१ ॥ अलूनि सोगवंशश्रीकृतलीनिर्णयत्यसी | 
अंधोलीगवर्ता ताप॑ लूनवान्‌ पूर्तिषावचः ॥ 9२ ॥ पूरिशक्षगवललीः gee परवान 
दगां पुरुरवा। । agit: पूररशवानाशास्तत्र qaifeg ttt: ॥ 8१ ॥ भये 
बिशेन्द्रशक्तेश्ेनिहुपच्छिन्नवानिह । पूर्तों नु तेजरां a wea धर्मों शु मूर्तवान्‌ 
॥ ४७ ॥ रणप्रमतानू glares सूनानमानिह | अदृनोदूनवास्दैत्यासारतः 
सूनवान्यश। || 9५ ॥ शनिद्राणबतः शत्रूननिद्वाणोत्र बृवयान्‌। इक्ण 
पापों ध्यातधर्म्भः उम्रातः पूतों GABE: ॥ ४६ ॥ पूनावाधूनयशानेः समक्ता- 
Rare | पात्रोदक्ताहुतेवैस्मादभूलपारीक्षितोत्र a ॥ ४७॥ ee 
स्तथेहान्येप्परिनमासतेजप! | अ्रद्याप्यक्षीण॒वंतों नु यशो।नि: Aaa: We ty 
ay ma पूर्वेभ्यों भीमो जयति wat यत्र ० छितकः फोपि क्षी 
wae केवर्ल HA ॥ ४६ ॥ मैत्री हि राहजा ake: रातागित्यावयोरिगां । 
अन्यथा wa Ray: क्षीणपंतति। | ५० ॥ ४" । मेरमित्ततया 

R 





१० सोलैकियों का प्राचीन इतिहास: 

जिनहर्षगशि रचित 'वस्तुपालचरित' * में गुजरात के सो“ 
लकी राजा मीमदेव को sider की शोभा बढ़ाने वाला ( 
ब्रब॑ंशी ) लिखा है +p. ॥ 

कश्मीरी पंडित Pree ने अपने रचे हुए 'पिफ्रमाडुदेवच- 
शर्त! # नामक काव्य में लिखा है, कि “एक समय जब कि 
बह्या संध्याधद्न कर रहे थे, इन्द्र ने आकर एथ्वीपर wai 
बढ़ने और देवताओं को यज्ञाविभाग w मिलने की शिकायल 
करणजसके निवारण के A एक वीरपुरुष segs करने की पा- 
Far की, जिसपर ब्रह्मा ने संध्याजल से भरे हुए अपने खुलुक 
( अंजली वा gey) की ओर ध्यानमय दाष्टि दी, जिससे va 
चुलुक से अलोक्य की रखा करने की सामथ्येवाला एक वीर 
पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके see क्रमश! हारीत और मसानव्य 
हुए. इन ऋतियों ने पाहिले अयोध्या में राज्य किया, जहां से fe 
जय करते ee वे दाल्षिण में गये” +, 


वित्त खरण्णबित्तमुपायन ॥ ५८ ॥ एतज्जुहुधि भीगरय मित्र मां A शानि घ। 
“we ॥ ( दद्याश्रयमहाकाव्य, ae ). 

#वस्तुपालचरित! fo Ho १४६७ (go To १४४० ) के आसपास 
बना था. 

|*सोमवंशमलंकरु पुनर्भीम इवामवत्‌ । भूपतिस्त्यागिनां सीमा भीगो भीमप- 
THA HT Le MI , 

qe TE पुस्तक पश्चिमी सोलेफी राजा विक्रमादित्य ( घठे ) के समय (To 
Ho ११४२ (go स० १०८५ ) के आसपास बना था. 

+ संध्यासमाधों wares शक्रेण बद्धाब्जलिना प्रणुम्थ । विज्ञापि- 
तः शेखरपारिजातब्विरेफनावद्रिगुणैब॑चोमिः REN .... ॥ निवेदितआारभनैन 
नाथ तथा ज्षितौ संप्रति Beast मे । Ae यथा यज्ञविभागभोग; eden 
Feat निजेराणाम्‌ ee ॥ पर्मद्ुहमत्न निवारणाय sea aang 


सोल॑कियों का प्राचीन इतिहारा, ११ 


इसी प्रकार ( ब्रह्मा के ae से ) उत्पन्न होना गुजरात फे 
सोलंकी राजा कुमारपाल के समय के Ho xo Row ( Fo 
स० ११५१ ) के वडनगर * के, तथा प्रसिद्ध चिसौड़ op के क्षि- 
ले के लेखों में, और Fo स० की लेरहवीं शताब्दी के erat 
के छुतनाथ के संदिर के लेख क में लिखा है 


जाथ्देश के सोलंकी जिलोचनपाल के शण० सै० QR (fo 
Wo ११०७-६० wo १०५१ ) के area में खिखा है, कि “दै- 
ai की तकलीफू से उत्पन्न होनेवाले चिन्तारूप शैद्रायल से 


ये; । रवेरिवांशु्सरेण ser ater ger: ककुभः क्रियन्ते ॥ ४५ ॥ पुरंदरेण प्र- 
तिपाधगानमेव॑ TAHT वचो ART carga ges मुमोच ध्यानानुवि- 
aim विलोचनानि ॥ ०६ ॥ “" अथाविरासीत्मुगटखिलोकत्राणमवीणशुलुका- 
RT ॥ ५५ ॥ “” ॥ क्गाभत्कुलानामुपरि प्रतिष्टागवाष्य रत्नाकरभोगयो- 
wy: | ऋमेण तस्मादुद्ियाय वेश AR vere ga प्रवाह; ॥ wo ॥ Aa 
दावीरादूभुतकीरिहारी हारीत इत्यादिपुगान्‌ स यत्र | मानव्यनागा व बभूष गानी 
मानव्यर्य a कृतवानरीणाग्‌ ॥ ५८ ॥ .... ॥ गसाध्य ते रावणुमध्युवारा af 
Vaan: कुलराजधानीम्‌ | ते क्षुत्रियास्तागवदातकीर्त पुरीगयोध्यां पिदधुर्निवा- 
सम्‌ ॥ ६१ ॥ जिगीपबः केपि विजित्य विश्व॑ विलारादीक्षाररिका। क्गेण । 
चक्र! पद नागरखण्ड्चुग्बि GTA RR दक्षिएरयां ॥६४॥ (विक्रमाइदेवच- 
fet, aT १ ). 
ok वेधाः संध्यानमस्यश्नपि निजजुलुके पुरयरगंगांगुप्रों | राणो aie gaat 
हयमसजदिम ( वडनगर का लेख, To Fo जि० १, Jo २९६ ). 

cp संध्याम्भश्वुलुकेषि पंकजभुवा Teg वीरः कोप्यमितः मतापढहू- 
Framer | ( चित्तीड़ का लेख ). 

# «»« ध्यातुर्षिधातुः पुरा राध्यांभशुलुकाहूदोगवर्दाएँं ees at कंपयन 
॥ ५ ॥ ( श्रीमान्‌ भावनगर के गहाराज साहिब का rT हुआ किल्ेकृशन्‌ 
आफ Mae Tee राष्कृत इन्ट्िपशग्रा' नागक YH, Fo २५० ) 


१२ सोल॑कियों का प्रार्चीन इतिहास, 

सथन करते हुए शा के FRET समुद्र से एक पुरुष sere 
छुआ, जो उससे प्रणाम कर बोला, कि भहाराज | av क्या आ- 
ar है? इस पर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे कहा, कि हे geal! 
तू कन्याकुण्ज ( कश्नीज ) में राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) राजा की पुत्री 
से विवाह कर, उससे तेरे सम्तान होगी, और इस प्रकार weak पर 
tigre ( सोढंकी ) जनियों का ere वेश होगा #! 


ऊपर जो प्रभाण sor किसे गये हैं थे सोलकियों के ही' 
शिलालेख, ताम्रपलत, और ऐतिहासिक पुरतकों से dae किये 
हैं, उनमें कहीं उनका अश्मिवंशी होना नहीं लिखा, Fara ए- 
थ्वीराजरासा' मासक राजस्थानी भाषा के काव्य में उनका 
आअग्मिवंशी होना लिखा है, परन्तु चह पुस्तक इतिहास के लिये 
ain निरुपयोगी है, और न बह सोलैकियों के wae 
का पुस्तक है, waa उसका अश्निदंशी होना किसीप्रकार 
माना नहीं जा सकता. उपयुक्त प्रमाणों में से अधिकतर उसकी 
sexs होना wee फरते हैं, और उसी को हम ea कर' सक- 
ते हैं. wear के gan से सत्पत्त होने की बात wee करनेवाले 
केवल पांच प्रभाण मित्षे हैं, जिनके विषय में यही अजुसान हो- 
ता है, कि tena व्याकरण के नियमाशुसाए चौलुक्प! शब्द्‌ 
‘qua’ शब्द से बनता है, इसी पर से यदि tae काबियों भे 
ब्रह्मा के gen ( अंजली या चुरलू ) से उनकी सत्पत्ति होने 
की कल्पना करणी हो तो आश्चय नहीं, क्योंकि बिल्‍्हारी ( ज- 


# कदाचिद्वेल्यखेदोत्थाधित्तामन्दरमन्थवात्‌ | AREA राजरत्न॑ 
पुमानभूत्‌ ॥ 9 | देव कि करवाणीति area आह तमेव सः |सगाविशर्थसाप्तिद्धी 
तुष्ठ; awa त॑ ॥ ५ ॥ कम्याकुब्जे महाराज WERE कम्यकां । ASAT 
सुखाय तस्यां त्व॑ चौलुबयागुद्दि wade ॥ ६ Ul, इत्यमन्न भवेत्तुत्नसग्तलिध्यि- 
तता किल | चौलुकयात्मथिता नया: स्रोतांसीव melee || ७ || ( go to 
Bro R&R, qe Rok) 


सोल॑कियों का भाधीन इतिहास, १8 


wage Bra) से मिले हुए हैदय ( कलचुरि ) def राजा 
थुवराजदेव दूसरे के समय के लेख के तय्यार करनेवाले फाथि- 
ने चौलुक्य' शब्द की उत्पत्ति ‘aga’ शब्द से बतजाते हुए यह' 
aera की है, कि “भरदाज के घी से महायली areata 
CRY) उत्पन्न हुआ, उसने अपना अपसान करनेयाल राजा 
HVE को शाप देने के लिये अपने चुछुक भें जल शिया, तो उससे 
से साज्षात्‌ विजय की सूर्सिरूप एक gar जत्पक्ष हुआ, जिससे 
साछुक्य (aay) dar ware. इसप्रकार Ara भिन्न पुरुषों 
के चुलुक से उत्पन्न होने की कल्पना से यही कहा जा सकता 
है, कि चुलुक' से era’ meq बनता है इस पर TT रखकर 
किलने एक कवियों ने अपनी कल्पना के भनभाने घोड़े दौड़ाये 
हैं, परन्तु प्क्‍राचीम खिखित प्रमाण जो उपलब्ध हुए हैं ova 
VARA का seat १? होना ही स्थिर होता है. 


RH Herrera 


# भरद्वाजो भाग च्युतकलुपदोपस्सगगवरद्य एकरसव्वेपागुपशगधनानामधिपति:। 
तदीयात्तेजस्तः कृतकलशवासाथद्भवत्त वे भारह्राजसिभुवनचगत्कारिवरितः 
all अथक्षिपात्तिन द्ुपद्विषदर्थाद्धतृथिया wat शापाम्भस्तरालितकराबद्धचुलु- 
a । पुमानासीत्तसिन्विजय इव राक्षादनु च त॑ ge चौलुक्यावामनणुगुणसी- 
WHAT Ul (Ho Fo जि० १, Yo २५७). 

इस लेख में daa नहीं है, परन्तु युवराजदेव दूरारे का पौन्र गांगेयदेव क- 
wa dar ved (वि० सं०१०३४८३ह० Yo १०३१७) में विमान था, अ- 
RUC युवराजदेव FAT fo Ho Lovo (६० To ९२३) के श्रासपास Bee 
गान होना चाहिये, यह लेख हैहय ( कलचुरि ) AMA फा है, परन्तु युवराज- 
देव gut के दादा केयूरवर ( थुवराजदेव अथम ) की राणी नोहला सोलंकी 
अवनिवर्मा की पुत्री थी, इसी से उक्त लेख के तख्यार करनेवाले ने प्रसंगवशात्‌ 
उसमे सोलाफियों की उत्पत्ति का दाल लिखा है. 

phe कोई आधुनिक शोधक AAS, पडिहार, परमार, ert, तंवर, 


१४ सोद|कियों का भाचीन इतिहास 


प्रकरण दूसरा. 


दक्षिण के सोलेकियों का इतिहास: 











सोज॑कियों के कितने एक eres, शिलालेखों, और “वि- 
ऋषाडुदेवचरित से पाया जाता है, कि उनका राज्य पहिले 
अयोध्या में रहा, जहां से थे दक्षिण में गये; और adh के पु- 
wat * में भी उमका राज्य aes मैगालट पर होना लिखा 
Raat है, अतएथ sae से उनका दक्षिण में जाना, फिर get 
ये गुजशत, राजपूलाबा, बधेलखड आदि tear पाथा जाता 
है, हसलिये हम प्रथम दक्षिण के सोलेक्षियों का इतिदाश सि- 
waa हैं, जिस के पीछे गुजरात आदि के सोर्जकियों का Pei 
wat FRAT, 

Rar एक areas और शिलालेखादि में (लिखा 'मिलता' 
है, कि “ उदयन के अबन्तर ५६ राजाओं ने अयोध्या में, और 
sak पीछे १६ राजाओं ने दक्षिण भें राज्य किया, फिर are 
कियों की राज्यलक्ष्मी कुछ कालतक दूसरों के हाथ में रही, 





FATAL आदि राजपूतो का 'गूजर' होना अनुमान करने छगे हैं, ae sit वे सोल॑- 
कियों को भी शामिल करते हैं, परन्तु आजतक के प्राचीन शोध से जो कुछ ज्ञात 
हुआ है उसमें सोलंकियों का गूजर' होना कहीं नहीं लिखा, किन्तु चंद्रवंशी होना 
जगह जगह लिखा मिलता है. खाली पृथ्वीराजरासे में उन (सोलंकियों ) को अ- 
म्विवेंशी लिखा है, sal परसे वे अयने अनुभान के घोड़े Baa हैं, sacar हग 
उनसे किशी प्रकार सहमत नहीं हो सकते. 

* TS राजस्थान, Bo १, ४० १०४० ( MAH की छपी ). 


सोलकियों का प्राचीन इतिहास: ey 
Wak पीछे wor serie ने प्रोज॑की शज्य की पीछी स्थापना 
की” #. इसके सिवाय crater के पूथ का दक्षिण के सोजकि 
थो का कुछ भी geet नहीं मिलता, wes राणा cette 
से दी इतिहास sida किया जाता है. 
न आन सकड OW 6१३ PILLAI WB en nn 
sae ओर रणराग- 
aan में wea का राज्य पीछा स्थिर करनेबाला 
cor satire छुआ, जिसके free ( खिताब ) ‘azar’ और 
धल्लसेन्द्र' मिलले हैं. Fax 4 के शिलालेख और भीरणज op से 
fea go ताम्रपत्न भें लिखा है, कि “उस ( ene ) ने राष्ट- 
ae ( राठौड़ ) कृष्ण के पुत्र इन्द्र फो जीता, जिसके सैन्य में 
८०० हाथी रहते थे, और Yoo राजाओं को TE AVA Tre 
कियों की राज्यलध्मी को फिर्घारण किया? +, इससे अमुसान 
होता है, कि राठौड़ और अन्य cor के राजाओं के राज्य छीन 


Non serene me en eens mene en NH tees meee metre 


# तज्जेपु राज्यमनुपात्य TAY UAT पुरादयोध्यां | ag 
शजास्तदनु पोडशभूमिपालाः wi दक्षिणापथजुपपां विभरांबमूवु: ॥ दुष्टावष्ब्धायां 
च कतिपयपुशुषांतरांतरितायां चालुक्यकुलसंपदि भूयश्वालुक्यवंश्य एवं ॥ इत ॥ 
ae कीर्तिलतांकुरस्य कगले लक्ष्गीविल्ारास्पद॑ ast वैरिमह्ीभृतां aA ar 
Rage: | राजासीज्जयरसिंह॒वच्लभ इति ख्यातश्ररित्रित्रिजैय्यों रेमे चिरगादिराज- 

. चरितोत्क॑ठपजानाहरन्‌ ॥ ( येवूर का शिलालेख और गीरज का ताम्रपत्र, Zo Lo 
fo ८, Yo ११ ) 

नै बम्बई इहाते के कलाडगी जिले के सोरापुर विभाग में. 

gp सदेन ( दक्षिणी ) मराठा प्रदेश में. 

+ यो राषकूटकुलमिन्द्र इति मसिद्ध कृष्णाहयस्य सुतमणशतेअसैस्य | मि्जिंग- 
त्य ATTA बभार भूयश्रलुक्यकुलवद्लभराजलक्ष्मी || ( येवूर का लेख 
ओर मीरज का aT -हूं० the जि० ८, yo १२ ). 


११ भौलेकियों का प्राचीन इतिहास 


कर उससे अपना राज्य जमाया था. उसके पीछे उसका एच 
रणराग राज्यसिंहासन पर बैठा, जो शरीर का TAS, युद्धर- 
सिक, और शिवभक्त # था, शसके सिवाय इन दो राजाओं का 
कुछ भी इलिहास नहीं मिलता f. रणराण का उत्तराधिकारी 
उसका BT THAT क हुआ. 





# चटुलरिपुतुरगपटुमटकरंटिघदाकोटिघटितरणुराग! | सुक्ृतहरचरणरागस्त- 
नयोगूत्तस्य रणरागः ॥ (So Fo जि० ८, Fo १२). येवूर के लेख और मीरज 
के ताम्रपत्र में रणराग का शिवभक्त होना लिखा है, परन्तु दक्षिण के सोलंकियों 
के कुलंदेवता विष्णु होने चाहिये, क्योंकि उनके aa के साथ की मुद्रा 
( मुहर ) में बराद् का चिन्ह मिलता है, जो उनके कुलदेबता का सूचक होना 
घाहिये. उनके तांम्रपत्रों में उक्त चिन्ह के विषय में यह भी लिखा Maar है, 
कि “भगवान्‌ विष्णु की कृपा से उनको वराह का चिन्ह म्राप्त हुआ था, जिसके 
प्रभाव से वे शत्रुओं के राज्य अपने आधीन करते थे!” ( गंगवज्नारायणप्रसादरामा- 
रादितवरवराहलाब्बनेक्षणक्षणवशीकृतारातिमएडलानां'*” चलुक्यानां “”* ( प्राचीन 
लेखमाला, भाग १, Jo २१३ ). कुलदेवत! Aog होने पर भी शिवभक्त होना 
संभव है. 

p जयपिंह और रणराग के समय का कोई लेख अबतक नहीं मिला, जि- 
wa उनका ठीक ठीक समय ज्ञात नहीं हुआ, परंतु रणराग के पुत्र पुलक्केशी के 
राज्य की समाप्तिवि० सं० ६२४ Fo To ५६७) में हुईं यह निश्चित है, भ- | 
aes यदि प्रत्येक राजा का राजत्वकाल २० वर्ष माना जावे, तो catia के 
राज्य का प्रारंभ वि. से. ५६० (Fo To vow) और TT की गद्दी नशी- 
नी बि० Ho ५८० (Fo स० १२७ ) के आसपास होना स्थिर होगा. 

# पूर्वी सोलंकी राजा राजराज (दूसरे) और वीरचोड आदि के समय के कितने 


एक ताम्रपत्नों में पुलकेशी के we का ToT इस तरह दिया है, कि “उदयन 
से लगाकर ५६ चक्रवर्ती राजा अयोध्या में होने बाद उत्तबंश का राजा विजया- 





सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास« १७ 


पुलकेशी » 


ator के सोलौकियों ( जयसिंह के चंशजों ) में प्रधम राजा 


दिव्य विजय की इच्छा से dee में गया, जहां त्रिलोचन wear ( पत्लव- 
dah राजा ) पर हमला करने में वह मारा गया, जिससे उसकी सगभा राणी 
sage की कितनी एक feat तथा पुरोहित आदि सहित 'मुडिवेश॒' 
नामक अपग्महार ( दान में दिये हुए गांव ) भें विष्णुभट्ट सोमयाजी maw 
के wet रही, जहां पर उसके विष्णुवर्द्धन नामक YA उत्पन्न हुआ, जिसने 
ager HR पर जाकर भगवती गौरी की आराधना की, और कार्त्तिकखामी, 
नारायण तथा मातृगण ( देवियों ) को प्रसन्न कर उनसे कुलपरंपरा के 
साम्रज्यचिह्र, adie aaa, एक शंख, wares, ater, प्रति- 
ढक्षा, वराह का चिह्न, Aaa, भाला, सिंहारान, मकरतोरण, सोने की छड़ी, गे- 
maga ( उत्त चिह्न अथवा नागवाले ध्वज हो ) आदि प्राप्त किये ओर क- 
दंबबंशी तथा eet राजाओं की विजय कर da ( रामेश्वर ) Ale घर्मदा 
नदी के बीच के ७५०००० ( 2 गांवबाले ) दक्षिणापथ ( दक्षिण देश ) पर 
शाज्य किया. उराने पदलव वंश की ae से विवाह किया, जिससे Aaa 
er उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र पुलकेशी वल्लग था?” ( राजराज दूसरे का RT 
पत्र-६० tho जि० १४, Yo ५१ ). इस ताम्रपन्नों के अनुसार पुलकेशी (प्रथम) 
का दादा Roya और पिता विजयादित्य होना पाया जाता है, परन्तु थे ता- 
अपन पुलकेशी के समय से कह से ah पीछे के हैं, और पर जो उनके स्थान" 
में sate तथा रणरागं भाम लिखे हैं वे खय॑ पुलकेशी के पुन्न के समय के 
शिलालेख से उद्धृत किये हैं, जो सर्वथा विश्वास योग्य हैं, अतणव विष्णुवर्द्धन 
ओर विजयादित्य पुलकेशी के दादा और पिता के सही नाम नहीं हो सकते, 
थां तोवे उन aT में भूलती से दर्ज होगये हों, या सोलंकियों के दक्षिण में 
आने बाद के १६ राजाओं के नाम जो नहीं मिलते उन से फिसी दो के हों, 
जिमको Ay से शृंखला मिलाने के aver पुलकेशी के नाम के पूर्व धरदिये हो, 
sett वे जयसिंह ओर रशराग के उपनाम हाँ. | 
# पुलकेशी नाम के 'पुलिकेशी', 'पुलुकेशी', 'पोलिकेशी', और 'पोलेफेशी' 
; 


ga सोलकियों का प्राचीन इतिहास, 


पुलकेशी ही प्रतापी' हुआ, इसी से पिछ ले बहुधा कुल ताम्रपन्नों में 
उसी से वंशावली प्रार॑म होती है. उसके ae भहाराज', war 
अप x, 'रणाविक्रम' 4५ ओभीवब्लम' और वल्लम' क मिलते हैं, उस 
मे बातापी (बादामी+) नगरी की अपनी राजधानी बनाया, जो की 
raat दूसेर के समय तक पश्चिमी सो लंकी राज्य की राजधानी x 


पाठान्तर भी लेखादि में मिलते हैं. 

# सत्याश्रय-संत्य ,का स्थान, 

op रणविक्रम-रण में पराक्रम बतलानेवाला- 

ge वललम! ( प्रिय ), ‘oft aaa’ 'वल्लमेन्द्र!, 'बह्लभनरेन्द्र!, प्ृथ्वी॑- 
ear आदि Mee दक्षिण के सोलंकी राजाश्रों ने धारण किये थे, उनमें मुख्य 
ae था, भौर उसीपर से अन्य ( away ) Meat कौ उत्पत्ति हुई 
है. इनमें से एक था अधिक बिरुद बहुतसों फे नाम के साथ लगे हुए मिलते 
हैं, जब सोलंकी राजा कीर्तिवर्मा दूसरे का राज्य राठौड़ दंतिदुर्ग ने छीन लिया, 
तब रो fare’, 'वल्लभराज” आदि सोलंकियों के बिरुद दक्षिण के राठौड़ों ने 
धारण किये, और उन्हीं eat पर से राठौड़ों के राज्य समय में जो अरब gy 
साफिर हिंदुस्तान में आये उन्होंने राठौडों को 'बलहरा! लिखा है, जो aay 
राज! के प्राकृतरूप 'वलहराय! का अपभंश है. 

+ तस्याभवत्तनूज>पोलेकेशी AT: शितेन्दुकान्तिरपि । श्रीवर्लभोष्ययार्साद्वा- 
तापिपुरीवधूवरताम्‌ | (To Ho ५४६८-वि० Go ६११८६० To ६३४ के 
TAR लेख से-ए० Fo जि० ६, पृ० 9 ). बातापी ( बादामी ) aay ger 
के बीजापुर Gea के बादामी विभाग का मुख्य नगर है. 

2 बादामी राजधानी रहने के कारण Te से लगाकर कौर्तिवर्मी दूसरे 
तक के इस वंश के राजाओं को हम Tan के सोलंकी! नाम से प्रकट करेंगे, 
ओर कीर्तिवर्मा दूसरे के राज्यच्युत होने बाद राजा तैलप ने सोलंकी 
राज्य की पुनः स्थापना की उसके VS कल्याण ( कल्याणी ) नगर उनकी रा- 
जधानी रहा, MATT तैलप और उसके Gast को “कल्याण के सोलंकी ! we 


Bi. 
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रही. उस प्रतापी राजाने Beaty, अग्निष्टोस, आश्निचयन, चाज- 
पेय, बहुसुचणे, और पौण्डरीक नामक यज्ञ # कर ऋत्विजों को 
बहुत TS गांव AA. वह सानव ६ ( मसुस्णति ), पुराण, रा“ 
मायण, मारत (सहाभारत), हतिहास, और ANA में कुशल था. 
सस के दो पुत्र कीरसियसमो और संगलीश थे, जिनमें से बड़ा की- 
सिंवमी श० to ४८६ (fio To ६२९४-३० wo ४६७ ) में +-उ- 
'सका उत्तराधिकारी हुआ. 





# तस्म सहशगुणरय नृपतेमियतनूजस्सत्याश्रयश्रीपुथिवीवत्लगरणविम्माझ- 
qt: अग्निष्टोमाग्निनयनवाजपेयबहुसुबर्णपौण्डरीकाश्वमेधावमथस्नानपुरयप/ित्रीक्ष- 
तशरीरः-( मज्ञर्लाश के रामय के महाकूट के लेख Igo to fro १९, Yo 
१७ ). उपयुक्त एहोले के लेख में अश्वमेध यज्ञ करना ही लिखा है ( yer येन 
हयमेधयाजिना प्रापितावभभ्मज्जना att) , जिराका कारण थही होना चाहिये 

उन यज्ञों गे अश्वोध ger होने से उसी का नाम लिखा हो. नेरूर के ता- 
अपन गें भी उपयुक्त राष agi का करना सिखा है. 
of येवूर के शिज्ञालेख और गीरज के ताप्रपत्र गें शिखा है, कि 'पुलकेशी 
ने अ्रश्वगेध यज्ञ tt २००० गांव ऋणियों को दिये थे! ( वयगपि पुलकोशि- 
amok Tare: पुलककशषितदेहाः पश्यताथापि संतः । स॒ हि तुरगंगजेस्द्रो 
आगसार MEMRAM AAT PAY ), THY यह BAT अतिशयोक्ति 
से खाली नहीं है, इशीसे हमने ऊपर बहुत से गांव देना, लिखा है. 

के गानवपुराणरागायणगारतेतिहाराकुशलः नीती Teeter: अन्न 
ऐोगवाजपेयपौण्डरीकबहुसुवगर्णा श्री धावभृथस्तानपविन्रीकृतशरीर:. खगुगैक्लेंकि- 
aa Teen —( मंगलीश के THT के नेरूर के दानणन्न रो ce 
fH. ७, HERE ). 

+ कीर्तिवर्मी के समय के बादामी के एक शिलालिख गें yo Yo ४५० 
(flo do Ruste स० ५७८ ) गें उसके राज्य का बारहवां वर्ष होना 
लिखा है, जिरासे पुलकेशी का देहांत ( राज्य की समाप्ति ), भीर कीर्तियमी का 
शज्यागिपेक wo eo ( ५००-०११००) ४८६ ( fo Yo ६१४८८ Fo Yo 
who ) में होना निश्चय होता है. 


Ro सोलेकियों का प्राचीन इतिहारा: 


पुलकेशी के ससय के दो ताम्रपत्र xo eo ११० # ( Fo 
सं० ४४४८६० स० Rac), और ४११ op ( fe Ho शेव्दन्सहें ० 
स० ४८६ ) के मिले हैं, Rasa हैं, क्योंकि sa समय 
उसका जन्म 'भी नहीं हुआ होगा. 


५३4५-५३ eam 


ह कीर्तिवर्सो #. 

at tans Gaz 'पुरुणणप्राफ्ण' +, शथिवीषर्ल'भ', स- 
हाराज/ और ava मिलते हैं, एहोले x के लेख से पाया' जा“ 
ता है, कि उसने नल, मौये, और ada चंशियों को ae किया, 
शत्रुओं की लक्ष्मी को ger, और Hee वंशियों के बढ़े ससूह' 
को तोड़ने में महा WIAA बतलायथा था! 0. उसके समय AT 
घंशी राज़ा तलवाड़ी [] प्रदेश के, मौ्यवंशी ( मोरी ) कौंकण के, 
और कद्बवंशी राजा उत्तरी कानड़ा प्रदेश के मालिक थे, अत 
एवं उसने ये प्रदेश अपने आधीन किये होगें. सहाकूद (५) के ले' 
ख में ऐसा लिखा है, “कि उसने बहुसुचण, और अझ्ग्निश्रोस 

* Go To fe ९, Jo २१४--२६ 

ep fo tho जि० ७, Jo २११--१४ 

gp कौर्तिवर्मो को ast भी शिखा है ( केवल एक स्थल में ) 

+ राजा पुरु के समान रण में पराक्रम बतलानेबाला. 

X पहोले-बम्बई इहाते के बीजापुर जिले मैं है * 
' () नलमीय्येकदस्बकालरात्रिस्तनयरतरथ aya कीर्तिवर्मा । परदारनिषृत्त- 
चितवृत्तेरपि sae Rage ॥ रणपरावक्रमलब्धजयश्रिया रापदि येन वि 
SUANTT | नृपतिंगन्धगज्नेत महौजरा। पुथुकदम्बकदग्बकदम्बक्सू | (Te 
go fio ६, पु० Bah di 
| नलवाडीन्बा्बई इदते के बेल्लार और कूल जिलों का Barr एक 
अंश, 

(+) बादामी & ३ मील एक पहाड़ी पर मन्दिरों का समुदाय है, जो net 
कूट” नाम से प्रसिद्ध है 








0 ॥९६११॥/ ss, 
I ५ 
i a 

ante 
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यज्ञ किये, और Ber, aa, कर्लिंग, TEL, सगध, मद्रक, केरल, 
Hr, सूचक, पाणडथ, द्रसिल, चोलिय, आछुक और वेजयंती आदि 
के अमेक,शत्रु राजाओं को जीता ay” op परन्तु सके विजय का 
यह FUT eH लेख के तय्यार' करनेवाले ने शायद्‌ अतिशयो- 
क्ति से लिखा हो, क्योंकि इतने दूर दूर के देशों के राजाओं को 
विजय करना किसी अन्य ae से सिद्ध नहीं होता, अतएच हम 
Tera के लेख से उसके विजय का Fara जो ऊपर TEA किया- 
गया है' उसी को विश्वास योग्य मानते हैं. पुलकेशी दूसरे के समय 


% अंग = बड़ाल का पश्चिमी ee. बह् = बैगाल का पूर्वी Rear wets 
गोदावरी और गहानदी के बीच का पूर्वी aggre का प्रदेश ( उत्तरी सकौर ) 
बददूर-शायद यह दक्षिण के किसी शहर का नाम हो. मगधः-विहार, TAT 
जाब के बायब्य फोण का एक देश, BRUT तट पर, गंगरूगंगवाडी, TT 
eae राज्य के अंतर्गत, मूपकल्गलबार तट पर का Rela और कम्याकुगारी 
के बीच का प्रदेश, cece sar इहाते का दक्षिणी Bea, जिरागें गदूरा शोर 
Ae विभाग है. द्रमिलरद्वविद्देश, जिस की राजधानी फांचीपुरी ( कांजीव- 
wm) थी. चोलिय-न्चोलदेश, अभीत्‌ पूर्वी समुद्र तट का वह देश, जो पाणड्य' 
देश की उत्तरी सीमा रो लगाकर परालु नद्दी तक फैला हुआ है. eT 
ae किसी शहर का चाम हो, कझ्थवा यह नाग शेष! शब्द का पर्याय होने रो 
ताग वैशियों का सूचक हो, जिनका राज्य सोलंकी शज्य की पश्चिमी creat ओ- 
र था. Gaara कानड प्रदेश के बनवासी विभाग की राजधानी, जहांपर 
PUTA का राज्य था. 


cp a: अष्ठशुण्रामुदयोदितपुरुरणपराक्क्रगाक्षप्रियः खबाहुबलपराकक्रमो- 
पार्पिजतराज्यसंपन्न: ''''““बहुसुवरणग्निष्रोमावभथस्नानपुण्यपवित्रीक्ृतशरीर! बै- 
TILA LAAT HRT RTH TTS TA MT कवै जयन्त्यप्रभृत्य- 
नेकपरनूपतिरामूहावगर्दलब्धविजये Rares” ( go to जि० १६, 
qo १७ ) 
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& चिप्लून # के दानपत्न में उस ( कीसिवमी ) की croft को से 
skeet महाराज आ्रीचल्लम सेनामन्द की बहिन, और बसको 
चात्ापी ( बादामी ) नगर का प्रथम विधाता लिखा है p. 'प्रथ- 
a विधाता' का आशय Set बसानेवाला' था Sse राजधा- 
नी aren करनेवाला' नहीं, किन्तु ऐसा होना सम्भव है, के 
‘gat पाहिले पाहिल उक्त शहर की सौनदर्यता बढ़ाई हो! , क्‍यों 
पके ae तो पहिले ही .से आबाद था, और gate) ( प्रेथम ) 
'ने उसको अपनी राजधानी बनाया था. बादासी' की सुन्दरता 
बढ़ानेवाला विष्णु का. मन्दिर .जो पहाड़ को काट, काट करे 
- बनाया गया है वह 'भी कीलियसो के ही समय saa छोटे भा 
ईं संगलीश ने' बनाया था, और अन्य भी ऐसे ही उत्त शहर a 
शोभा बढ़ानेवाले महत्‌ शिल्पका्े उसके समय में हुए हों थ- 
हू सम्भव है, देहान्त के समय उसके ४ पुत्र पुलकेशी, थिष्णु- 
aga, जयसिंहबमों और बुद्धवरसराज विद्यमान थें, परन्तु 
चारों बालक होमे के कारण उसका छोटा 'भाई' संगलीश उसके 
राज्य का मालिक sp बन बैठा. 


# चिघून-बाबई gee AUR मिले से. 

fo Fo जि० ३, पु०.५.१ ak 

af येवूर के शिलालेख और /मीरज.. तथा. कोथूम से मिले हुए ताम्रपन्नों। मै 
लिखा. है, कि अपने बड़े भाई का ga बाल्यावस्था, के कारण . [रिज्य- 
प्रबन्ध करने को) श्रशक्त था, SAAT मंगलीशने राज्य का भार अपने हाथ में 
लिया, परन्तु जब सत्याश्रय (पुलकेशी दूसरा) युवाव्‌ हुआ, तब राज्य पीछा उसको 
सौंप Rar ( ज्येप्ठभातुस्सति सुतवरेप्यब्भकलांदशक्ते यक्तिन्नात्म॑न्यक्ृत हि yt मे: 
गर्लाशः पृथिव्या। | तहिन्प्रस्यप्पंयद्थ महीं यूनि Mee चालुक्यानां-क Be 
हि wat aay प्रच्यवेत || इ० Ke fro ८, yo १३ ), परन्तु यह लिखना 
संवैधा विश्वास योग्य. नहीं है, TA ये लेखांदि मंगलीश के संगय से ४०० से 
भी अधिक at पीछे के हैं, जिन में उस राजा का अपयश छिपाने का यत्न किया- 
गया है, जब कि स्वयं पुलकेशी दूसरे के समय के एड्ोले के लेख से यही पाया 


सोलैकियों का पाचीन इतिहास, RR 


aire के समय का एक शिलाछोस्व # बादामी RA. 
wey HAST ( शुफारूप ) से ।भिला है, जो उसके राज्यवष १२ 
वें और श० Be Yoo ( fo Ho ६३५८-६० स० Wor) IP 
क शुक्ल १५ का है, उसका आशय ag है, कि aan 
राज्य समय उसके छोटे wig मंगलीश के बनाये छुए eA A 

at की बस रोज़ प्रातिष्ठा Bs, और भंगलीश ने ल॑जीम्वर yp. 
गांव उसके भेद किया 





मंगलीशू eh 
शेगलीश के Bag 'डरुरणविक्रान्त', 'रणविक्रान्त', और. 'पर८ 
विवीवल्ल'भ' मिलते हैं. एहोले के लेख से पाया जाता है, कि: 
उसने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतदों पर अपना अश्वसैन्य रक्खा 
था ( अर्थात्‌ दोनों aural के बीच के प्रदेश पर उसका अ-. 
‘aT था ), TAM के बल से युद्ध में हस्तिससूह को नष्ट क- . 
र कलचुरी (Ber) चंश के राज! की लद्सी छीन ली, और. 
tach द्वीप + की विजय किया x oer लेख में कलचुरी राजा: 


जाता है, कि कौरशिवर्मा के पीछे गंगलीश राजी बन बैठा, भौर पुलकेशी जब 
राज्यलक्ष्मी धारण करने योग्य हुआ तो ae उसपर Br रखने, और अपने पीछे 
अपने पुत्र को राज्य देने का उद्योग करने लगा। जिसमें उसको अपना महारा- 
ज्य भर my दोनों जोड़ने पड़े 
Go Ho fio ६, ४० RRR, 
op कंजीरवर गांव बादामी के पास है और इस समय नंदिकेश्वर कहलाता है. 
gg मंगलीश के स्थान पर मंगलराज, मंगलेश और मंगलेश्वर नाम भी 
लिखे मिलते हैं । 
+ रेवती Haas get के रत्नागिरि जिले में Fae से ८ मील ६० 
क्षिण में Rey नाग से प्रसिद्ध है, जो यथार्थ भें द्वीप नहीं किन्तु समुद्र में गई 
हुई भूशलाका है ' ; 
.» तस्िन्सुरेश्ररविभूतिगतामिलापे राजाभवत्तदनुज x किल गसलेश; 





ay सोंलैकियों का प्राचीन इतिहास* 
का ara नहीं दिया, परन्तु महाकूद के उपयुक्त लेख में sa 
ara वुद्धनुप (gars ) और Fer # से MA हुए ताम्रपन्न 
भेंठसको शैंकरणण का yet satin P लिखों है. बुद्धराज चेदी 
वेश के कलचुरी राजाओं का Goer और गुजरात के ला प्रदेश 
का राजा था, BATA arian ने लाटदेश तक अपने राज्य की 
उत्तरी सीसा बढ़ा दी होगी. नेरूर के ताम्रपन्न में यह भी लिखा 
है, कि उस ( मंगलीशं ) ने अठारह युद्ध में Set पानेवाले प्व- 
लिक्य ( सोलंकी ) वंशी स्वामिराज. को मारा था! gh, परन्तु 
एवामिराज HET का राजा था इसकां TAT नहीं चलता. 
संगलीश विष्णुमक्त था. उसने श० Ho Yoo (वि eo 
६३४५-६० Bo Yor ) में बादामी के पहाड़ को कटवा कर गुफा: 
रूप gear विष्णु का मन्दिर अपने बड़े 'भाई के राज्य समये 
बनवाया, और लंजीम्धर नामक गांव उसके भेद कर उसकी 





प्रपूरवेपश्चिमसमुद्र॒तटोपिताश्व tansy पटबिनिरग्मितादोवितानः ॥ EERE 
सिदीपिकाशतैब्यूदत्य masa | waaay रणरड्रमन्दिरे फट» 
च्वुर्श्रीललनापरिग्रहम्‌.॥. पुनरंपि च जिधृक्षेस्सेस्यमाक्क्रान्तसाले . शच्चिर्बहुप- 
ताक रेवेतीद्वीपमाशु । सपदि. महदुद्वन्वत्तोयसंक्रान्तबिम्बं वरुएबलामिवाभूदागर्त 4 
FATT || ( Eo. Fo. FOR, Jo ५ ) 2 

# नेरूर-बेबई इहाते के सावंतवाडी राज्य के अन्तर्गत हैं 

|? कलचुरि (Ber) set राजा बुद्धराज का आनंदपुर ( गुजरात गे ) 
से दिया हुआ एक दानपंत्र मिला है ( ए० Fo Ho ६, Jo २६९७-१६ ), 
जिसमे उसको शंकरगंण कां पुत्र और HUT का Aha शिखा है; वह aera 
कलचुरि से० ३६१ (बि० Go ६६६८६० To ६०६ ) कोत्तिक ब०:१४ 
HETERO ; 

‘ep तेन-राज्ा शंकरगणपुत्रे गजतुरगपदातिकोशबलंसंपन्न॑ बुद्धराज विद्वाब्य 

चलिक्यवंशसम्भवं॑ अष्टादशसमरात्रिजयिन खामिराज व हत्वा”( go The जिं० 
छ्हण १६१३ ता 


सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास. Ry 


आमद से प्रतिदिन नारायंणबालि करने, और १६ ब्राध्मणों को 
भोजन कराने के उपरान्तजी बचत रहे उससे परिप्राजकों ८ a 
न्‍्यासियों ) को भोजन कराने की उयचस्था की थी. 

उसने अपने बड़े 'भाई के पुत्र पुलकेशी को, जो राज्य का 
हकदार था, AEE रख अपने पीछे अपने पुत्र को राज्य देने 
का यल्न किया, परन्तु उसमें उसको सफलता प्राप्त न BE हत- 
at ही adi, किम्तु अपना srt भी खोना पड़ा +. 

fat Hae नियुक्त किये हुए ४ विषयों ( ज़िलों ) के 
ere MATT धुवराज इन्द्रव्मों के श० eo ४१२ ( fo 
wo ६६७-ह६ं० We ६११) के दानपत्न TH विजयराज्यसंवत्सर' 
२० वां लिखा है. tact दीप मंगलीश ने ही विजय किया at, 
ware वहां: के ener के दानपत्र का राज्यसंवत्सर ( सन 
जुलूस ) यदि मंगलीश का राज्यसंचत्सर माना जावे, तो छसके 
राज्य पाने और Brera के देहान्त का समय wo Wo ( ५३२-- 
१६०) ५१३१५ (Mo eo ९१४८-३० wo ५६१) स्थिर होगा. हैद्रा- 


# तस्याग्रजस्य TR नहुपानुभावे Sarat क्रिल्ागिलपिते gens । 
सासूयमात्मानि भवन्तभत Ager शात्वापरुद्धचरितव्यवसायमुद्धो ॥ स यवुपचित- 
मन्ज्ोत्साहशक्तिप्रयोगज्ञपितवलविशेषो मझ्नलेशस्समन्तात्‌ । स्वतनंयगतराज्यारस्थ- 
wert ae निजमतनु a राज्यअ्जीवितत्चोज्कृति एम | ( ए० Fo जि० ४६, 
wo 4). a 

मं? dag की एशिज्रादिकू सोसाइटी का जनेल जि० १०, go १६५, 

कं फ्लीट साहिब ने मंगलीश के समय का महाकूठ का लेख gaat 
(६० Tho Pro १९, पृ १६-१८ ) है, जिसमें 'तदुत्तरोत्तर्बर््ध- 
सानराज्यपत्चमश्रीवर्ष प्रवर्त्माने सिद्धार्थ वैशाखपूर्र्णमास्यामिर्म प्रतिप्तावितवान्‌! 
पढ़ा है, और सिद्धार्थ wat wale go सं० ५१४ को उसका पांचवां राज्य- 
_ at मामकर वर्तमान To To ५.२० ( बि० Go Quy -:ई०स० ४६७) ज्ये- 
ए कृष्ण १, और TdT wo Ho ५२१ ( विष्स॑० ६५५ ८८६० qo ye ) 

8 
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बाद ( दक्षिण का ) से एक ताम्रपत्न श० Mo १३४ ( fo ae 
६६६:८६० स० ६१२) gra मिला है, जिसमें gaat ( दुसरे ) 
का तीसरा राज्यवषे होना लिखा है, area संगलीश का 
मारा जाना और पुलकेशी का राज्याभिषेक श० to ( Way 
R=) ११५ (fo सं०६६७:--३० wo lo) में स्थिर होता है. 
संगलीश के समय के दो शिलालेख और दो दानपत्र समि- 
ले हैं,जिनमें से एक बादामी का लेख P कनड़ी भाषा का है, और 
उस में उपरोक्त लैजीइचरं गांव देनेका sea है. दूसरा शिलालजे- 
ख महाकूट 8 का है, जो इतिहास के लिये Ata उपयोगी है. 
इन दोनों लेखों में waa नहीं है. मेरूए का दानपत्न + भी वि- 
ना wa का है, और उपयुक्त सत्पाश्नय ya इन्द्रवर्मा 
का श०्सं० UY ( fo Wo FORT स०६११ ) का दानपन्न 
अभी उसी के राज्य समय का SAT TAA, 
es ee oy ) ७ 


ny 
a 7 
ve 





tae Ae ज पल शक pho eee 


वैशास qo १५ के बीच मंगलीश का राज्य पाना निर्णय किया, हैं, परन्तु SH 
साहिब ने उस लेख की जो जाप ( फोटो लिंथो ) दी है, उसको सूच्मदर्शक 
mart की सहायता से पढ़ा तो Tea’ शब्द स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता इतना ही नहीं, 
किन्तु जिस अस्पष्ट अक्षर को वे ey ( पंचम” का ) पढ़ते हैं, उसके और all? 
( ‘sha के ) के ait ३ अस्पष्ट sae और भी खुदे हुए हैं, गिनका seh 
ने विचार तक नहीं किया. ऐसी दशा में जबतक किसी स्पष्ट लेख से उन्तका 
मानना विवाद रहित सिद्ध न हो तबतक हम उनके निर्णय को et नहीं कर 
सकते. 

# (Fo tho Bro ६, Yo ७३०७४ ) 

भू go to जि० g ०, qo ६०६ 

६३ Go ho जि० १६, Go १६-१८, 

+ Ho To जि० ७, Jo १६१-६२. 

२ बेब० To Bo Ho जि० Lo, go ३६५ 
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प्रकरण तीसरा. 


= 0 


पुलकेशी 2 (दूसरा ). 

मंगलीश के मारे जाने पर उसके बड़े भाई का ज्येष्ठ पुत्र पु- 
लकेशी दूसरा राजा छुआ, जो राजनीतिकुशल, उत्साही, और 
बुद्धिमान होने से ही अपना गया छुआ राज्य, पीछा लेने को 
werk हुआ, मंगलीश और पुलकेशी के बीच के बखेड़े के समय 
पहिले के आधीन किये हुए fart एक राजा फिर' खतंत्र होने 
ait, और शब्ुओं फो उसका राज्य दबाने का अवसर मिला, 
परन्तु उसने अपने Tera और युद्धिसानी से सब' vara at 
ART अपने राज्य को बहुत कुछ' बढ़ाया. सोलंकी der में उसके 
समान; प्रतापी दूसरा Ae राजा नहीं sae उसके समय हिं- 
gears में दोही प्रबल राजा थे. नर्मदा से उत्तर में कन्नौज का 
भैशवंशी राजा red ( esas ), और दक्तिण में पुलकेशी' 
( दूसरा ), ted ने दक्षिण को भी अपने आधीन करने की ३- 
SET से उसपर चढ़ाई की थी, परन्तु एलकेशी से awe होकर 
उसे लौदना पड़ा ur, भीहर्ष जैसे महाप्रतापी राजा को जीत- 
ना साधारण: गौरव की बात न थी, 

उसके बिरुद ‘eater’, प्त्रिचीयस्लमभ_, ‘aearw’, विल्ल- 
भराजा, महाराज, महाराजाधिराज', rere’, और 'परमे- 
sae’ मिलते हैं, यह शिव का TTT था. श० eo ५५६ 
(बि० to ६६१०-३० स० ६१४) में एहोले का खेख तय्यार' g- 
BN उस-समय तक का अर्थात्‌ उसके राज्य के पहिले Ww ag 
का हाल Se लेख में इस प्रकार दिया है।--- 


# पुलकेशी के rae पुश्िकेशी और पोलेफेशी भी लिखा मिलता है. 


Rc arateat का प्राचीन इतिहास* 


+छत्नमंग होने ( संगलीश के मारे जाने ) के समथ राज्य 
पर TIT अन्धकार छा गया, जिसको saa अपने अतुल प्र 
तापरूप प्रकाश से Mara. ऐसे समय में अयसर पाकर' अप्पा- 
frm और गोविंद अर्पने हृश्तिसैन्प सहित 'मीसरथी # नदी के 
उत्तर के प्रदेश पर चढ़ आये, जिनसे से एक | तो हारकर ATT TT 
या, और दूसरे ने Behe करके लाभ उठाया. अपने महान सैन्य 
से उसने बरदा क नदी तद के बड़ी समद्धिवाले बनवासी+' a 
किले पर घेरा डालकर उसे घिजय किया) गैगाचंशी*» और अ- 
लूपबशी § राजा आधीनता खीकार कर उसकी सेवा में 
आरहे, कौंकण के मौथेबेशी (art) राजा को पसके भ- 
qe teat परास्त किया, पश्चिमी सझुद्र की लक्ष्मी रूप 
पुरी! | नगरी पर सैंकड़ों नौकाओं से हमला कर ae 





# भीमरथीरभीमा नदी ( बंबई gerd के अहमदनगर जिले गे ). 

॥ आप्पायिक- 

8 arate बनवासी के किले के पास बहनेवाली नदी. 

+ घनवासी-बम्बई इहाते के उत्तरी कानडा प्रदेश में. बनवासी नगर कद» 
बवेशी राजाओं की राजधानी था. 
"ox गंगावंशी राजा उस समय गंगवाडी ( चेरा देश ) के राजा थे, जो इस 
समय माइसोर राज्य के अन्तर्गत है. । 

$ अलूप (नाग ) ah राजाओं का अधिकार उस समय मलबार पर 
होना चाहिये. 

t gta कौंकण MTC मोरी ) aah राजाओं की राजधानी, जो पी- 
छे से शिलारा वंश के राजाओं की भी राजधानी रद्दी थी. यह नगरी पश्चिगी स- 
मुद्र तद पर होनी चाहिये, परन्तु उसके स्थान का ठीक २ पता नहीं लगा, कोई 
उसको ब्रम्बई से 9 मौल पूर्व समुद्र के भीतर का घारापुरी नामक रथान TT 
न करते हैं, परन्तु वह रथान राजधानी के योग्य नहीं है 


सोलाकियों का भाचौन इतिहास aa 
Berar, लाद «, सालव P और गजेर के के राजाओं ने उसकी 
आधीनता स्वीकार की, उसने झ्परिमित easel अनेक 
सामन्तवाले राजा हर्ष ( कन्नौज के श्रीहृष ) के ह्तिसैन्य 
का dere कर उसका हषे मिटा दिया, विन्ध्याचल पर्वत के 
निकद रेचा ( नमेदा ) नदी Raz पर उसने प्रबल Sea रख 
छोड़ा था; अपनी तीनों शक्तियों + के प्रभाव से चह ६६००० x 
गांववाले तीन देशों से बने हुए महाराष्ट्र देश का स्वामी बना, 





* लाट--्वर्तमान शुजरात देश का वह हिस्सा, जो a और Tar नदियों 
के बीच में है. उक्त देश की सीमा समय समय पर बढ़ती घदती रही थी. 

P मालब> वर्तमान मालवे का पश्चिमी हिरसा, जो gal गुजरात से मिला 
हुआ है. 


क गूर्जर ऋगूजरों के आधीन का देश, जो पीछे रो गुजरात नाग से wag 
हुआ, पुलफेशी ( दूसरे ) के समय गूजेर ( गूजर ) Taal का राज्य GE देश 
पर भी था, और उनकी राजधानी भड्ोच नगर थी. छुलकेशी ही के रामय चीनी 
थात्री हुएन्त्संग ने गूजर देश फी राजधानी भीनमाल होना लिखा है, जो इस स- 
भय जोधपुर राज्य में है. कुत्तोज के पड़िदार राजा भोजदेव अथम के बि० wo 
goo (fo स० ८१३ ) के MATT पाया जाता है, कि उस समय तक जो- 
age राज्य फा डीडवाना जिला, जो अजमेर से सत्तरपश्चिम और बीकानेर 
राज्य से दक्षिणपूर्व भें है, गुजरात में गिना जाता था. वर्त्तमाव राजपूताने का 
धहुतसा हिस्सा पहिले गूजरों के आधीन रहने से गुजरात ( गूजरत्रा ) कहलाता था, 
ओऔर जब उनका राज्य पीछे से वत्तेमान गुजरात देश पर हुआ तब से ae 
देश भी गुजरात फहलाने लगा, और अरब उसी को गुजरात कहते हैं. 


+ तीन शक्ति#जत्ताहशक्ति, मंत्रशक्ति भौर प्रभुल्शक्ति. 
K HER देश में २९००० गांवों का होना खाली भ्निश्चित जनभुति के 
छाधार से वा श्रतिशयोक्ति रो लिखा दो. 


qo सोहकियों का प्राचीन haere 


दूसरे राजाओं को जीतनेवाले कोसल # और कलिंग देशः के 
राजा उसके सैन्य को देख भयभीत होगये, पिछपुर P को पीस' 
कर वह का Bar उसने Afar, कुमालवालों ५ का Pee 
कर वहां के जल को रुधिर से लाल कर दिया, बड़ी सेना के 
साथ कांचीपुरी (कांजीवरप्त ) को घेर चहां के परुलवर्चशी 
राजा को HRA में समगाया, और चोल देश जीतने की इच्छा से 
अपने हस्तिसेन्य सहित.-कायेरी नदी को पार करने बाद ate, 
पाण्डय और केरल के राजाओं से तो मैत्नी करली, परन्तु पतलच 
राजा के सैन्य का नाश किया. इस प्रकार tars विजय किया, 
और जीते हुए राजाओं को छोड़ ae पीछा बातापी ( बादासी)' 
में आकर राज्य करने लगा ”? +. 

उपरोक्त sara अतिशघोक्ति के साथ नहीं लिखा गधा, 
किन्तु बहुधा सत्य घदनाएं प्रकट करता है. उसमें लिखा छु- 
आ अप्पायेक कहां का राजा था यह मालूम नहीं हो सका. गो- 
rq राष्टूकूद ( राठौड़ ) वंश के इन्द्र का पुश्न और WATT 
का पिता ( गोबिन्द प्रथस ) होना चाहिये, जो पुलकेशी का स“ 
समकालीन था. जब सोलकी राजा जयसिंह ने राठौड़ कृष्ण Fe 
ger इन्द्र से राज्य छीमा तब से राठौड़ अपना गया हुआ राज्य 
पीछ लेने के उद्योग में लगे हो यह संभव है, और उनका उद्योग 

# aaa दक्षिण कोसल देश ( उड़ीसा से दक्षिएपश्चिग का गध्ये- 
प्रांतीं का वह हिस्सा, जो महानदी ओर गोदावरी की उत्तरी शाखाओं के बीच 
है ) होना चाहिये. 

T tagmaa gare के पूर्वी समुद्र तट पर के एक राज्य, की राजधानी, . 
जो इस समय पिद्ठापुरण/ नामक जमींदारी का ger नगर है. 

के कुनाल#पिट्ठापुरम से दक्षिण के 'कोल्लेर' नामक जलाशय के निकट 
का प्रदेश, 

न Teo Fo जि० ६, Jo ५-६. 





सोलँकियों का प्राचीन इतिहास ३१ 


सोल॑की usta दूसरे के समय wie से सफल हुआ 
था. घनवासी के कंदब salt राजा को कीर्तिव्सों ने अपने आ- 
धीन at था, परन्तु संगलीश के साथ के was के समय 
यहाँ का राजा फिर स्वर्तत्न होगथा हो, जिससे फिर उसपर' 
चढ़ाई करना पड़ा हो. हे ( आ्रीहषेजहपेबद्धैनत्शीलादित्य ) क- 
date का प्रतापी राजा, था, जिसने'सारे उत्तरापध ( नमदा से 
जप्तर के देश') की अपने झाधीन कर जिया था. उसको विजय 
करने पर पुल्केशी ने 'परमेग्वर” बिझद्‌ # धारण किया था. चीनी 
art हुएर्ल्संगं ने भी, जो उस समय हिन्दुस्तान में था, पु- 
लकेशी के इस महान विजय का उल्लेख अपनी यात्रा के पुस्त- 
क op में किया. है. उस समय ses के समान कोहे दूसरा प्र- 
तापी राजा, उत्तरी हिन्दुस्तान में ( नमदा से उत्तर में ) न था, 
sare उसको (विजय करना Arak के लिये बड़े ही गौरव 
की बांत थी, उसको नवेदा से दाक्षिण भें बढ़ते छुए रोकने के लि- 
ये चहाँ पर wea से saa सैन्य रखना ae पुलकेशी की दूर- 
वृशिता और' राज्यप्रबंध की caer प्रकट ऋरता है. कांचीपुरी 
का राजा We समय पदलवव॑शी सहेन्द्रवमों होना 'चाहिये, oa 
नगर पर VAR ने घेरा डाला था, weg ag विजय नहीं हु- 
आ हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योकि चोल, केरल, और पाण्ड्य 
देश के राजाओं से Ball करने बाद फिर उसको wear रा“ 
जा से लड़ना पड़ा था, ऐसा षपयुक्त लेख से स्पष्ट है. 

पुलकेशी ने श्रीहृषे को विजय करने बाद हिन्दुस्तान में बड़ी 





# समरसंसक्तसकलोत्तरापभेश्वरश्रीहरपवर््धेनपराजयोपताब्धपर मे श्वरा पर नाम धे य- 
स्य सत्याश्रयश्रीपुथिवीवल्लभमहाराजाधिराजपरमेश्वरभद्टारकर॒य ''' ( पुलफेशी के ज्ये 
B पुत्र wearer at राणी विजयभट्दारिका के दान पन्न से-है० to Fo ७, 
Jo १६३१-६४ ). 


op बुद्धिस्ट रेकई ऑफ दी वेस्टर्न बलई-सीयुक्रि, जि० २, Jo Ruy, 


३२ सोलौकियों का प्राचीन इतिहास, 


प्रसिद्धि पाई इतनाही नहीं, किन्तु उसकी cane हिन्दुस्तान के 
बाहिर के देशों मे भी फैल गई थी, और बाहिर के राजाओं से 
भी उसकी मैन्नी थी. तबरी नामक इतिहास लेखक अपने पुस्त- 
ae ( झरबी भाषा के ) में लिखता है, कि “ईरान के बादशाह Gat 
gar के सन्‌ aaa ( राज्यवषे ) १६ वें में उसका एलची पुल- 
केशी के पास पत्र और तुहफ़ा ( सौग्रात की चीज़ें ) लेकर गया, 
और पुलकेशी का एलची पत्र atic gear लेकर उसके पास 
आया are’. gat के एलची ने अपने बादशाह की 
aH का GER उसके नज़र किया उस समय के qaiz 
का एक सुन्दर रंगीन चित्र P प्रसिद्ध अज॑ंठा at ont में 





# रॉयल एशिआटिक्‌ सोसाइटी का जेल, न्यू सीरीज, Bro ११, To १६५ 
Pow रंगीन चित्र का भाव ate अनुसार है।--- 

/राजा गद्दी A हुए सिंहासन पर लम्बगोलाकृतिक तकिये के सहारे बैठा 
हुआ है. आस पास AAT तथा पंखा करनेवाली ral, aa अन्य पारिचारक 
oft पुरुष, कोई खड़े और कोई बैठे हुए हैं. राजा के सम्मुख बांई ओर तीन 
भुरुष, भर एक लड़का सुन्दर भोतियों के आभूषण TAA हुए बैठे हैं ( जो राजा 
के कुंवर, भाई या अमात्य वर में से होने चाहिये ). राजा अपना दाहिना eter 
उठाकर TU एलूची से ge weal है. उस ( राजा ) के सिर पर मुकुट, गले 
मे बड़े बढ़े मोती व माणक की एक लड़ी कंठी, और उसके नीचे सुन्दर जड़ाअं 
Hare. दोनों हाथों में भुजबन्ध, और कड़े हैं. यज्ञोपवीत के स्थान पर cae 
ओतियों की माला है, जिसमें wae ( अंथि ) के स्थान पर पांच बड़े मोती हैं, 
और कमर में रलजटित कंदोरा है. पोशाक में आधी जांध तक Bat, और बाकी 
सारा शरीर नंगा! है. दक्षिणी लोग जैसे समेट फर दुपट्टा गले से डालते हैं, उसी 
प्रकार wer हुआ केवल एक दुपट्टा Hat से हटकर पीछे के aI पर पढ़ा 
हुआ है, और उसके दोनों समेटे हुए किनारे गद्दी के आगे gy हुए दौखते हैं. 
उसका शरीर प्रचंड, पुष्ट और गौर वर्ण है ( चिहरे के स्थान फा चूना GUT जाने 

से वह नहीं दीख सकता ), gale मेंजितने हिन्दुस्तानी पुरुष हैं उन के शरीर पर 


सालैकियों का प्राचीन इतिहास: ३१ 
एक दीवार पर अब तक विद्यमान है. gelt दूसरे ने ई०स० 
५६१ से १५८ (वि० wo Gua से १८५ ) तक राज्य किया था; 
जिससे उस के राज्य फा १६ या वे ( ४६१+१४८८) Fore 
६५६ ( 'वि० Wo देदश ) था, इस aed पुलकेशी के राज्य फे 
१६ वें बे के आसपास sell का एलची उस के gaye H आ- 
या होगा. 


आधी जांघ तक कछ्ननी Raa कोई ger नहीं दौखता, और न किसी क 
डाद़ी या मूल हैं. खिगों के शरीर का कमर ते छगाकर आधी sit या Hey नीचे 
तक का Brat ver से ढका हुआ है, और किसी किसी के स्तनों पर कपड़े की 
पट्टी बंधी हुई है, बारी सारा शरीर खुला है ( यहां के प्राचीन चित्रादि गे Beat 
के स्तन बहुधा खुले हुए पाये जाते हैं, या कभी कभी उनपर oat बंधी हुई 
दीख पड़ती हैं. पहियें बांधने फा रिवाज प्राचीन है, श्रीमद्धागवत के aan 
में भी उसफा बर्शन मिलता है- तदगरागप्रमुदावुलञख्रियाः केशान्दुकूल कुचपट्िकां 
वा later: प्रतिव्योदुमर॑ त्रजखियो विलस्तगालाभरणाः BRET ॥ ३१) Re |). 
राजा की तरफ एक टक eT लगाकर हाथ गे ली हुई गोतियां की कई aE या कई 
लड़वाली hat TAT करता हुआ ईरानी NaH wT खड़ा है, Gras राजा 
कुब कह रहा है. उसके पीछे एक दूरारा ईरानी हाथ भ बोतल री कु; चौम लिये 
खड़। है, जिस के ay तीसरा ईरानी gee, फी चीनें। ते भरी हुई किशती धरे 
हुए है, उराके पीछे पीठ फेर कर खड़ा हुआ ar ईरानी बाहिर से हाथ मे 
कुछ चीज लेकर TAT गे आते हुए एफ दूसरे ईरानी की तरफ देख रहा है, 
ओर उस के पारा एक ईरानी सिपाही कमर गे तल्लव।र लगाये खड़ा है, ae द- 
aS बाहर ईरानियों के शाभ के अन्‍य पुरुष और भोड़े खड़े हैं, ईर/नियों 
ओर हिन्दुरतानियों की पोशाक H रात दिन का रा अंतर है. जब कि हिन्दुस्ता- 
नियो का करीब करीब सारा शरीर खुला है, तो उनका करीब २ सारा sat हु- 
आ। है. उनके सिर पर ऊंची ईरानी टोपी, कमरतक अगरखा, चुम्त पायजामा, 
ओऔर कितने एक के पैरों भ॑ मोजे भी हे, और डाढ़ी dey सब के है. ईरानी ए- 
सूची ( जिससे राजा कुछ कह रहा है ) फे गले में बढ़े २ मोतियों की एक 
लड़ी पानदार कटी, काने TT लटकते हुए गोतियों के भूषण, और कमर भे HE 
4 
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पुलकेशी के राज्य समय Fo Wo ६१६ ( Ao to ६६६ ) 
के आस पास चीनी यात्री हुएन्त्सग यात्रा करता छुआ AE 
राष्ट्र देश में पहुंचा था, जिसने अपने यात्रा के पुस्तक में उक्त दे. 
श का gare भीचे sare लिखा है।-- 


# महाराष्ट्र ( मो-हो-ल-च )- इस देश की परिधि करीय 
४००० M(t ली करीब | सील) है, जिसकी राजधानी # की 
पश्चिम तरफ एक बड़ी नदी है. राजधानी की परिधि Ro ली है. 
यहां की ज़मीन उत्तम और उपजाऊ है, जिसमें Bet बराबर 
होती रहती है, और पैदायारी खूब होती है. घहां की आबहवा 
उष्ण है. लोग सादे, प्रामाणिक, शरीर के ऊँचे, स्वभाव के कठोर 
बदला Wars, उपकार करनेवालों का अहसान साननेवाले 
और शत्रु के लिये Wei हैं, ये अपना अपमान करनेधाले से 
बदला लेने में अपनी जान तक wR देते हैं. परन्तु यदि तकझूली- 
फू के समय उनसे कोह vag मांगे, तो उसको मदद देने al 
त्वरा में वे अपने शरीर की ge car भहीं करते, यदि थे घव्‌- 
ला लेना चाहें तो शत्रु को पदिले से साथधान कर देते हैं, फि- 
र दोनों शस्त्र धारण HE एक TAT पर' 'भाले से हमला करते हैं, 
जब एक भाग जाता है तो दूसरा उसका पीछा करता है, परन्तु 





Rar से जड़ी हुईं कमरपेटी है, दूसरे किसी ईरानी के शरीर पर Say नहीं है 
FAT में सब जगह HT पर पुष्य बिखरे हुए हैं, राजा के सिंहारान के आगे पी. 
कदानी पड़ी हुई है, और चौकियों पर ढक्षमवाले पानदान आदि पात्र a 
eet ( दी पेंटिंग ऑफ़ ae जॉन Aa साहिब की बनाई, पेट- 
tou). 

# हुएन्त्संग ने महाराष्ट्र की राजधानी का नाम नही दिया किन्तु वह सोलीफियों 
की राजधानी बादामी से कोई भिन्न नगर होना चाहिये, क्योंकि sore का वर्गन 
उक्त शहर के लिये वास्तविक नहीं हो सकता, कोई उस को नाशिक, कोई HET 
ओर कोई पेठण अनुमान करते हैं, 
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शरण में आजाने पर area नहीं, यदि कोई सेनापति युद्ध 
में हार ora तो उसको de नहीं देते, किन्तु उसको ef की 
पोशाक भेद करते हैं, जिसपर उसको स्वय॑ सरना पड़ता है, देश 
(राज्य) की ओर से कई सौ बीर योद्धे Baa हैं, जो युद्ध के लिये 
am होते हैं उस समय प्रथम नशा कर मत्त हो जाते हैं; फिर 
उन में से एक एक पुरुष हाथ में साला लेकर ललकारता हुआ 
१०००० आदर्मियों का सामना करता है. यदि उनमें से कोई 
योद्धा ant में चलता हुआ किसी आदमी को मार डाले तो 
उसको सज़ा नहीं होती, जब थे बाहिर ( लड़ने को) जाते हैं, तब 
अपने आगे दोल बजाते जाते हैं, सैकड़ों हाथियों को नशे से मत- 
वाले कर उनको भी लड़ने के लिये ले जाते हैं, वे लोग पहिले 
नशा कर लेते हैं, फिर एक साथ आगे बढ़कर हर एक चीजू को' 
बर्बाद कर 2a हैं, जिससे कोई ae उनके आगे नहीं ठहर 
सकता”, 

“हनन योद्धाओं और हाथियों के कारण यहां का राजा अपने 
पड़ोसियों की ओर 'तिरस्कार at दृष्टि से देखता है. राजा जाति 
का क्षत्रिय है, और उसका ara पुलकेशी ( पु- लो-कि-शे ) 
है, उसके विचार और काये विस्तृत हैं, उसके उपकार के 
कामों का लाभ दूर दूर तक पहुंचता है, और जसकी प्रजा पूर्ण 
विनय के साथ उसकी आज्ञा का पालन कर ती है, हस समय शी- 
छादित्य ( etter का राजा श्रीहृष-हेबद्ैन ) महाराज ने पूर्व 
से पश्चिम तक के देश विजय कर' लिये हैं, और दूर दूर के देशों 
पर चढ़ाइयां की हैं, परन्तु केवल ger देश ( महाराष्ट्र ) वाले ही 
san आधीन नहीं हुए. यहां चालों को दण्डः देने, और or 
धीन करने के लिये उसने अपने राज्य के पांचों विभागों का 

सैन्य was किया, सब राज्यों के बहादुर सेनापतियों को बु- 
लाया, और ae Is लश्कर की हरावल में रहा, तो 'भी य- 
हां के सैन्य को जीत न सका, 


24 सोल॑कियों का areata इतिहास, 
Cae उनके स्वभाव का हाल है. यहाँ के लोग विद्यालुरा- 

aft हैं, और Be wed तथा बौद्ध wed दोनों के aea पढ़ले F 
इस देश में agura १०० संघाराम & हैं, जिम भें ५००० साधु 
Cuan ere) रहते हैं, जो. महाथान और हीमगांन दोनों 
art ( बौद्धों के दो सुख्य भद्‌ ) को साननेयाले हैं, यहां पर 
अशुमान १०० देव मान्दिर हैं, जिनमें बहुत से Gat Gar. a- 
तावलंबी:नास्तिक ( बौद्ध घस्से कोन माननेवाले अर्थात्‌ ae 
धमानुयाथी ) रहते ६.” 

 “जघानी के 'मीतर और बाहिर के मिला कर ( यहाँ पर) 
पाँच स्तूप हैं, जो ७ अतीत ( गत ) बुद्धों के फिरने और बैठने 
के स्थानों के सूचक हैं और राजा अशोक $ के बनाने हुए हैं 
इनके अतिरिक्त ईद और पत्थर के बने हुए ey इतने 'अधिक 
हैं, कि जिनका गिनना काठिन है. राजधानी से थोड़ी दूर एक 
संघाराम है, जिसमें अवलोकिलिश्धर घोभिसत्व +की पाधाण की 


«HICH = बौद्धों का मठ, जहां पर aye अ्मण ( साधु ) लोग और 
कभी कभी यात्री ठहरा करते थे 
Pea aah में पविन्न घर्मस्थान माना जाता है, जिसकी matt शु 
aah होती है. प्रचीन काल में बोद्धपर्मावलंबी वुद्नदेव अथवा किसी प्रसिद्ध 
धर्मोपदेशक की हड्डी, दांत आदि छंगावयव अथवा भस्म पर, वा किसी रथान 
की पवित्रता की यादगार Hear बनवाते थे, और पवित्र मूर्तियों के समान डस- 
का पूजन करते थे. प्राचीन काल में जैन लोग भी स्तृप बनाते थे 
के अशोक - मौर्य (A) वेश के राजा चरद्वगुप्त का Her था. महू 
' राजा बड़ा ही प्रतापी हुआ, जिसने बोद्ध धर्म की बड़ी भारी उन्नति की. थी. 
+ बोधिसत्व = उस जीव ( मनुष्य, पशु, पक्की या देवता ) को फहते हैं, 
जो भविष्य में बुद्ध ( पृरीज्ञानी ) होने वाला हो. शाक्यमुनि ने VARA राणा 
' के यहां sem लिया उस aaa वे भी बीधिसल थे, और av ah तके बोधिसत्व 
रहने बाद बुद्ध ( Geen) हुए थे. Ara गे अबलोकितेश्वर APT del 
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ae है. उस झाति का चमत्कार दूर दूर तक प्रसिद्ध है, Tal 
कि उसकी गुप्त प्राथना करनेवाले मे से बहुतों की कामना एणे 
हुई > ” 

“oe देश की पूर्वी सीसा पर उँचे ऊँचे (शिखरोंचाला एक 
बड़ा पहाड़ है, जिसकी ana पर चदानवाली श्रेणी बराबर 
चली गई है, इस पर्चत के ATR SAT हिस्से में एक संघाराम # 
बना है, जिसके ऊंचे समण्डप और उनके बाजू के गहरे स्थान च- 

art को ala aie कर उनके भीतर बनाये गये हैं, यह संघा- 

राम sea P अचल के ( ओ-चे-लो ) ने बनवाया था, जो प- 
ret हिन्दुस्तान का निवासी anc aed से क़रीब १००० 
ली पाश्चिस में चलकर नर्मदा नदी उत्तरने पर 'भरुकच्छप (भड़ौच) 
'के राज्य में पहुंचते हैं + ! 


ओर मनुष्यों का पालन BEATA माना जाता है, We बड़। शक्तिवान्‌ होने 
के कारण उनके यहां उसका वह aan है, जो हमारे wel इन्द्र वा शिव का भा- 
ना जाता है. बड़ों में aR की मूर्तिय बनाकर देवताओं की नांई उनका 
पूजन करने का प्रचार पीछे से हुआ है, जो बुद्ध की आज्ञा के विरुद्ध गाना जाए 
ae 
#% ae अजाएटा की प्रसिद्ध बौद्ध Le का वर्णन है, जो दध्यादरि. पर्वत 
को खोद खोद कर उसके भीतर बन्ताई गई हैं. 
SP oda सब से ऊंचे दरजे का बौद्ध साधु ( aay), जिसको भूत और * 
भविष्यत्‌ का ज्ञान प्राप्त हुआ हो. - 
ae आअजगणूटा की Re AFIT को शुफ्ा के लेख में भो CAAT (Be) aT 
: अल की बुद्ध का शैलगृह ( प्र्ृतीय संघाराम ) बनानेवाला लिखा है, जैसे कि 
ama Raat है ( रथविराचलेन मुनिना शासनमुद्धावयत्‌ कृतशेन। कृतकृत्ये- 
नापि सता शैलगृह कारितं Ls | AMAT सर्चे ऑफ, वेस्ट 
इंडिश्र, Bro ०, Jo १३१ ) 
+ बुद्धिस्ट VES ay Beary away, fro २, ए्‌५२५५-४९ 
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३० me ६६६ (Ho yo ६६६ ) के करीब चीनी यात्री 
हुएन्त्संग महाराष्ट्र में पहुँचा उस समय तक तो पुलकेशी के 
राज्य की दिनोदि्न उन्नति होती रही, परन्तु Ta (पुलकेशी 
अन्तिम समय में उसके राज्य पर Aas art पड़ी' हो ऐसा 
पाया जाता है, क्योंकि कूरम # गांव से मिले हुए पढजवर्चशी 
राजा परमेश्वरवमों के समय के एक ताम्रपत्र में उसके दादा 
नरासिहवमा के वृसान्त में लिखा है, कि उसने कई बार ara, 
केरल, RAM, और पाण्ड्य देशवालों को जीता। परियल, सणि- 
मंगल, शूरमार आदि स्थानों की लड़ाहयों H पुलकेशी at पीठ पर 
चिजय शब्द्‌ लिखा (अथात्‌ उसको हराया ), और चातापी को 
जीता” Pf. ae पृत्तान्त पुलकेशी के zat का लिखा हुआ है, 
तो भी उसकी सत्यता में कोई शंका नहीं है, क्योंकि Teeter 
शी राजा नंदिवसी के arta में भी नराखिंहवर्सा' को चाता- 
पी जीतनेवाला लिखा है. के, तिरुकल॒क्कुणरं ( पक्तीतीथे $ ) 
स्थान के लेख में भी नरासिंदवसों का Rata 'वबातापीकौ- 
we’ + लिखा है, जिसका अथे चातापी को जीतनेघाला' है 
लैका के इतिहास 'महावंस' ( verter) से भी पाया जाता है. 


# कूरम गांवरफांचीपुर ( कांगीवरम्‌ ) के निकद है 
P नरसिंहवर्साण: खयमिव भगवतों नृपतिरूपावतीण्णत््य नर॒सिंहस्थ मुहु 
: श्वजितचोलकेरलकलभअपाण्ड्यस्य., ,.परियलमणिमंगलशरभगारपभतिरण[दिदर्शितपु 
लकेशिपृष्ठ पट्टलिखिंतविजयाक्षुरत्य HAITI मथितवातपिः पौन्नों,...( aro 
Ro go जि० Ry. १४८ )- 

के लैकाजयाधरितरामपराक्रमश्रीरद्तत्तशतुकुलसंक्षयधूमकेतु: | वातागिरगिक्ण- 
यबिडम्बितकुम्भजन्मा वीरस्ततोजनि जयी नरसिंहवर्मा-( फशाकूडी से मिला हु- 
Al दानपत्र-सा० Fo Fo Bro २, ws ३, ए. BE ds 

$ मद्रास इहाते के चिस्लेपट जिले में. 

नी Mo go fo हे, पृ. २७७. 
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Ye aeert ( पुलकेशी ) और नराखिंहबर्सी के बीच कोई @- 
डाई ee थी, जिसमें war का राजकुसार मानवभो मरासिह- 
वमो के ra में रह कर लड़ा ate बातापी ( बादामी ) के 


# “मानवर्मा कस्सप ( कश्यप ) का पृत्र था, और मलय के राजा की ४-० 
fant उसका विवाह हुआ था. Rae होने बाद वह अपनी ef सहित उ- 
WE प्रदेश में गुप्त रहता था,' परन्तु जब यह TIA राजा हह्मदाठ को मालूम 
हुआ तब वह अपनी Vit सहित हिन्दुस्तान में जाकर राजा नरसीह ( नरसिंहवर्म्मी ) 
की सेवा में रहा, जिसने बड़े सन्‍्मान के साथ उसको TH, और लंका का राज्य उस- 
को दिलाने का per किया. मानवर्मा नरसिंह के यहां रहता था, उन दिनों राजा 
ae ( पुलकेशी FUT) उस पर चढ़ आया. नरसिंह मानवर्मा को अपनी राज- 
धानी में छोड़ कर लड़ने को गया, परन्तु वह अपनी Hagar का परिचय दिला- 
मे की इच्छा से तुरंत ही रणखेत में जा शामिल हुआ, जिसरो alte उसपर 
बहुत प्रसन्न हुआ. दोगेंने मिलकर ae के सैन्य का संहार क्रिया, इस लड़ाई में 
मानवर्मी ने बड़ी बीरता दिखलाई, जिसपर नरसिंह ने प्रसन्न होकर अपनी राज॑- 
धानी में पहुँचने बाद अपना सैस्य देकर उसे लंका पर गेजा, परन्तु उस सैन्य 
के कम होने के कारण अधिक सैन्य और राहायता के लिये वह फिर नरसिंह के 
पास गया, तो उसने अपना बहुतसा Ves, और राज्यचिन्द आदि देकर उसे पी- 
छा भेजा, उस Ves से हारकर गागता हुआ हत्थदाठ मारा गया, Me art 
प प्र मानवर्गी का आधिकार होगया”-( गहावंश श्रध्याय ४७ at). विजेर्सिह 
भुडलियर ने verte के अंग्रेजी माषान्तर के साथ लंका के राजाओं की नागाव- 
ली और उन के राज्य सगय का नकूशा दिया है, उस में गानवगी का Fo स० 
REL से ७२६ ( बि० Fo ७४८ से ७८३ ) तक राज्य करना लिखा है, प- 
Ta प्रसिद्ध पुरातस्ववेत्ता डाकूटर Ta साहिब ने लंका के राजाओं के उक्त सं- 
aat में ५० ah का फर्क होना प्रकद किया है. ( Ganache, भार्विशालॉ- 
जिकलू सेव, मव्रास-सन्‌ १८६१-२२, To ५ का नोट). थदि उनका निर्णय 
ठीक हो तो भानवर्मी के राज्यपाने का समय Fo To ( ६६९१-५४ ०८) ६४१ 
(fo Ho ६६८ ) के आस पास स्थिर होगा, 


Yo सोलकियों का भाचीन इतिहासे. 
पास के एक चटान पर।किसी पल्लव राजा के समय का एक TH 
खुदा हुआ है, जिसका अधिक हिस्सा बिगड़ जाने पर 'भी उस 
में दुश्मनों की वातापी', राजाओं के अग्रणी yeaa” “ore 
विष्णु! आदि आशय सूचक weg स्पष्ट पढ़े जाते हैं, जो ae 
feast का बादामी विजय करना प्रकट करले हैं, और gee 
केशी के पुत्रों के ताम्रपत्नों से भी ऐसाही पाया जाता है. 
अकेला नराखिंहयमी ही पुलकेशी का विरोधी नहीं था, 
किन्तु चोल, wees, atte केरल के राजा भी उसके सहायक 
हुए हों, ऐसा पिछले ताञ्रपत्नों से पाया जाता है. उक्त घटना का 
ठीक समय मालूम नहीं हो सका, weg चीनी यात्री woreda 
भहाराष्ट्र में आया उस के बाद किसी ससय उसका होना पा- 
था जाता है. एलकेशी अपने Serer समय राज्य को विपात्ति ग्र- 
ta ही छोड़ गया था. 

[gene के भाई] पुलकेशी का दूसरा भाई विष्णुवद्धन था, 
जिसको ‘ger epee’ P भी कहते थे, कई घोर Garay 
में विजय पाने के कारण उसको' ‘Baas’ yy (ware सि- 
ला था. उसका एक ताम्रपत्र x सितारा से मिज़ा है, जो पुलके- 
शी के राज्य के आठवें वर्ष का है, भौर उसमें raza (ae 
war गांव ) दान करना लिखा है. उसमें ae अपने तह पुलके- 
शी का प्रिय छोदा भाहे और युवराज लिखता है. अदा गाँव 





# fo Ko जि० ६, Yo Yoo के पास की भेंट, उक्त लेख क्री लिपि 
दक्षिण के सोलंकियों के लेखों की लिपि से गिन्न, और wat के लखा की HA 
से ठीक मिलती हुई हैं. 

op Goa’ का अर्थ 'कुबड़ा' है, इससे अनुमान dard, कि शायद Hrs 
होने से ही उसको 'कुब्जविष्णुवद्धेन' लिखा हो. 

gg कठिन काम को सिद्ध करनेवाला, 

x ई० tho जि० (६, To ३१९९-१०. 


सोलंकियों का प्राचीन इतिहास. छ१ 


सितारा से Ro मील उत्तर में होने से अभुमान होता है, कि सिं- 
तारा के आस पास का प्रदेश प्रथम उसको जागीर में मिला हो, 
अथवा उक्त प्रदेश का वह शासक ( हाकिस ) नियत किया गे 
या हो; weg पीछे से उसको पुलकेशी के विस्तीण राज्य का 
पूर्ची Bear अर्थात्‌ थेंगी देश # मिला १, wat पर उसके बंश- 
जो ने ६०० ay से अधिक समय तक राज्य किया. इस प्रकार 
भहान सोलंकी राज्य के दो विभाग हो, गये, जिनमें से पश्चिमी 
अर्थात्‌ घादाभी का राज्य तो (जो उक्त राज्य का घहुत बंड़ा 
Rear था ) पुलकेशी तथा उसके वंशजों: के आधीन रहा, और 
पूर्वी अर्थात्‌ वेंगी का राज्य छुब्जक्षिष्णुवद्धन और उसके er 
जो के आधीन रहा. gat से हमने बादामी के सोलंकियों का 
wae और Sarat का पूर्वी सोलंकी मास से परिचय वि- 
था है. पश्चिमी सोलाकियों का हॉतिहास समाप्त होने are छु० 
pb के बंशओं ( पूर्वी सोलौकियों ) का इतिहास 


nt on 


# वेंगदिश-दक्तिणी aout ओर गोदावरी के बीच का पूर्वा शमुद्रतट पर 
फा प्रदेश, 

of किसी लेख अभया ater गे यह स्पष्ट गहीं लिखा, कि पुलकेशी ने अ- 
पनी खुशी से बेर्गादेश कुब्जविष्णुवद्धेन को दिया, aa वहां पर उरो शासन 
करने को भेजा, जिससे वह उस मुल्क को दबाकर बहां का राजा बग बैठा, पर- 
vy बह पेंगीदेश पर राज्य करता था उस साय भी अपने तई पुलकेशी का प्रिग्र 
छोटा भाई डिखता रहा था, जिससे अगुशान होता है, कि पुलकेशी से ही पिट्ठा- 
पुरम्‌ आदि के विजय के बाद उधर का प्रदेश CAAT) अधिक प्रीति के का- 
रण उस को दे दिया हो, यदि इसके विपरीत हुआ दोत। तो दोनों meat} a 
स्व प्रीति का बरताव रहना संभव ने था, और ऐसी दशा में पुलकैशी उत्ता देश पर 
हमला करके उरो पीछा अपने राज्य में मिलाने की चेष्टा अवश्य करता, Te 
va ऐसा द्ोना पाय। नहीं जाता, जिरासे भी ऊपर का अनुमान दृढ होता है. ' 


4 


BR सोलकियों का प्राचीन इतिहास, 


gaat का तीसरा साई जयसिंद॒च्ा था, जिसका वि” 
aq arr मिलता है. उसके पुत्र नागवर्धेन के समय का. 
एक ताम्रपन्न was इहाते के area जिले के निरफाण गाँव 
से मिला है, जिस में # उस ( नागवर्जन ) का eq जिशुव- 
नाश्रय' मिलता है. उसने Sere कपालेश्वर के अपेण किया, 
जो इस समय बेलगांव तराल्हा' नाम से प्रसिद्ध है. और ना- 
शिक जिले में है. इससे पाया जाता है, कि जयसिहवर्सा को 
नाशिक जिले में जागीर मिली हो. 


उसका चौथा ars बुद्धधरसराज था, जिसका एक ताम्र- 
पत्र p उमर # गांव से मिला है, जिससे पाया जाता है. कि 
लसने पिनुक में रहते समय अपने भतीजे विक्रमादित्य के 
राज्य समय सगल Liar फो आम्रवादिका ( झास का यारा ) 
और क्षेत्र दान किये थे, पिनुक बम्बह इहाते के कोलाबा Gra 
का पेन गांव होना चाहिये. इससे अनुमान होता है, कि उसको 
gm ज़िले में जागीर मिली हो. 


पुलकेशी के चार पुत्र चन्द्रादित्य, आदित्यवमो, विक्रमादि- 
wm और जयसिंह होना ताम्रपन्नादि से पाया जाता है. उनमें 
से तीसरा ys विक्रमादित्य उसका उत्तराधिकारी हुआ. दूसरे 
तीन gel at जागीर आदि का हाल विक्रमादित्य के इतिहास 
के साथ लिखा जायेगा, 

पुलकेशी ( दूसरे ) के समय के दो शिलालेख + और पांच 





# ई०ऐए०जि०९,४०१२४. 

sp बेब०ए०्सो०ज०जि०२०, प०४३-४४. 

ge उमर TATA gers के थाणा जिले के दाह्मनु विभाग में. 

+ ए०ईणनि०६,प०४-७ ( एहोले का लेख ); To Fo जि ०१५५ पुर ७ 
( येक्षेरी के चढान पर का लेख )- 


सोलकियों का प्राचीन इतिहास, BR 


साप्नपत्न + सिले हैं, जिनमें से हैदराबाद का ars wo Ge 

६५,११४ (fo Ho १६९-है०स० ६९१५) का उसके राज्य के at 

‘Me as का है. एहोलेका शिलालेख p 'मारतयुद्धसंचत्‌ WW 
और शक सं० WA ( fo eo ६६१८है० स० ६११४) का है, 
जो दाल्षिण के सोलंकियों के इतिहास के लिये बड़ा ही उपयो- 
गी है. इन दो के ara किसी में Gag नहीं है. िपूलून का 
ताम्नपत्र उसके सामा सेंद्रकर्शशी औवल्लभ Warts का दा- 
a प्रकट करता है, जो उसका सार्मत था. बाकी के ताम्रपत्नों में 
से दो जाली हैं. 





# Ho the जि०६, Jo ७१-७४ ( हैदराबाद का ); Fo to जि० ८, 
Bo 9३-४४ ( नेरुर का )| To Fo Fo ३, Go ५१--५४२ ( चिप 
I); Fo ho जि० १७, yo ३३६०-३१ ( कांडल गांव का-जाढी ) और 
Fo tho fto ८, ६० ६६-६७ ( होपूर का-जाली ). 

, न? CRT के शिलालेख का रचयिता जैन कवि रविकीर्ति अपनी कविता की 
aie कालिदास और भारवे के रामान होना प्रकट करता है ( थेनायोजि नवेश्म- 
Raat AUG Baie | स विजयतां रविकीति/कविताश्रितकालिदास- 
भारिकीर्ति! ), जिससे यह भी निर्णय होता है, कि श०र०५५६(थि० सै० 
६६ -<ई To ६३४ ) के पूर्व किसी रागय महाकबि कालिदास और भारवि 
हुए, और उस समय उनकी कविता की प्रसिद्धि दक्षिण तक भली भांति फैल 
gat थी. रविकीर्ति की काबिता रो पाया जाता है, कि वह कालिदास के sett 
को श्रभ्यासी था इतगाही नहीं, किन्तु उसने अपनी कविता में कालिदारा का 
ब्रहुत कुछ अनुकरण किया है. 


४४ सोलैकियों का भाचीन शतिहास+ 


प्रकरण चोथा. 


ere BO) Ce 





विक्रमादिव्य- 


विक्रमादित्य के Axe aera’, 'घल्लमभ, 'श्रीचक्लभ, 
‘graces’, 'महाराजाधिराज', परमेश्वर”, 'भद्दारक, रा 
जमल्‍ल', और ' रणरासिक' भिलते हैं. ताम्रपत्नों में उसको पुल- 
Raft ( pat) का Gage sie चन्द्रादित्य का छोटा भाई लि“ 
खा है. अपने बड़े माई के विद्यमान होने ae भी उसको राज्य 
मिलने का कारण शायद ऐसा हो, कि उसके पिता के अंतिम 
समय शत्रुओं ने उसपर हमला कर' उसकी राजधानी arate? 
( बादामी ) जीत ली थी, Ser समय अपने बड़े भाइयों से sr 
em पराक्रम बतलाने, वा उसकी माता पर पुलफेशी का sea 
क प्रेस होने, वा ऐसे ही किसी अन्य कारण से ae बस ( Fa 
केशी ) का अधिक Maret # हो गया हो, और उसी से ४० 
aa अपने पीछे उसकी राज्य मिलने का प्रबन्ध फरदिया हो, 
saat उसके पीछे अपने ही बाहुबल से wast का cara मि- 
दाकर वह अपने पिता के राज्य सिंहासन पर बैठ गया हो 
और उसका बड़ा भाई उससे दब गया हो, 





# ot सगय से Reg राजाओं में यही प्रथा चली आती है, कि te 
पुत्र ही आने पिता का उत्तराधिकारी होता है, परन्तु प्राचीन शिलालेखादि में 
ऐसे भी उदाहरण मिल आते हैं, कि कभी कभी छोटा पुत्र भी पिता का sear 
श्र होगे से राज्य का मालिक हो जाता था, रजवाड़ों के इतिहास से भी ऐरो क- 
ई प्रमाण Marat हैं 





सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास» ey 


कनेल # से HA हुए ताम्रपत में उसके विषय में यह लिखा 
है, कि “उसने चित्रक॑ठ नाम के aa अश्वपर सवार होकर' 
तलवार के बल से अपने पिता की राज्यलक््मी, जिसे तीन रा- 
जाओं ने मिलकर नष्ट की थी, फिर प्राप्त की, और सारा राज्य 
अपने झाधीन करने पर देवता और ब्राह्मणों को दिये हुए दान 
( गाँव आदि ), जो उक्त तीन राजाओं ने हर लिये थे; ( फिर 
से ) बहाल कर दिये, और स्थान स्थान. पर शन्चुराजाओं TT 
राजय किया १, ( जिसमें उसके कई घाव लगे थे ). 

'पुलकेशी की राज्यलक््मी को नष्ट करनेवाले तीन राजा कौ- 
न थे यह घक्त ताम्रपन्न में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, परन्तु 
विक्रमादित्य के पुत्र विनयादित्य के समय के ताम्रपन्न में उन- 
को te, West और केरल के राजा बतलाये' हैं gy. ऊपर A 
ख आये हैं, कि पुलकेंशी (gat) ने उक्त तीनों राज्यों के 
राजाओं से मैत्री करली थी, परन्तु vert के ताम्रपत्नादि से' 


ae oe जी अभी के फल कल 
#% FITS इहाते के कर्मूल जिले में. वहां से विक्रमादित्य के समय 
के तीन ताप्रपन्न मिले हैं, परन्तु एक में भी Gag नहीं है 
op सत्माश्रयश्रीपुभिवीवर्तभगहाराजपरमेश्वास्य प्रियेतनयः चित्रकृण्ठारुयर 
maaan प्रतीतानेकसमरमुखेषु रिपुनुपतिरुधिरज्ञलाखादनरसनावगानउब- 
छदगलनिशितनिश्चिंशधारया घृतधरणिधर '" '' 'भुजगभोगसहशनिजभुजविजितवि- 
Rag: आत्मकवचावमस्नमिकम्रहारस्खगुरोश्श्रियमबनिंपतित्रितयान्तरितामात्मसा- 
wa, SABIE राजत्रयविनष्टानि देवस्वन्नह्नदेया- 
नि' ''खमुखेन स्थापितवान्‌ ॥ IV रिपुनरेन्द्रान्‌ दिशि दिशि Beart wast 
लक्ष्मी प्राप्य व परमेश्वरतामगिवारितविक्रमादित्यों विक्रगादित्यसत्याश्रयश्री पुथिवीव- 
हलाभगहाराजाधिराजपरमेश्वर। ' * * *"' ( te to सो० He जि० १६, 
२११६-३७ ) 
कु पदलबपतिपराजयानंतरपरिगृहतिफाापुर॒य अभावकुलेशदलितचोल- 
पागड्यकेरलघरणीपरत्रगमानमानशु|गस्थ- ( है ०जि० Re ४०१५० ) 


BG सोल॑कियों का प्रायीन इतिशस, 


पाया जाता है, कि पीछे से sagt ( पल्लवों ) ने उन तीनों रा“ 
ज्यों को अपने आधीन कर लिया था, अतएव वे राजा या तो 
पल्‍लवों क सहायक होकर ara के राज्यपर चढ़े हों, या 
पुलकेशी और reat के बीच की लड़ाई के समय उसे का घु- 
लक छीनने को आये हों. 

हैद्राबाद के ताम्रपत्र से पाया जाता है, कि 'उस ( aw 
मादित्य ) ने नरासिंह का यश Ger, महेन्द्र का प्रताप AS 
किया, और नीति से इश्वर ( ईम्रपोतवर्मो ) को जीत कर प- 
रलवों को कुचल डाला, और हश्वरपोतराज से दुलेध्य तथा' 
चौड़ी खाई से घिरी हुईं कांचीपुरी छीन ली », oe ताम्रपत्र 
में लिखा हुआ नरसिंह p पुलकेशी से लड़नेचाला cease 
राजा नरसिहवमो ; महेन्द्र उसका पुत्र, जो ARTA ( दू- 
सरा ) नाम से प्रसिद्ध था; और हेग्धर या शेश्वरपोतराज Ae 
नवमी का ye ईश्वरपोतवर्मो होना चाहिये, जिसको परमे- 
sae वी सी कहते थे. इस प्रकार लगातार पढलवों से लड़ते 
रहने घाद वह ( विक्रमादित्य ) ईश्वरपोत्तवर्मा के समय कांची- 
पुरी विजय करने में समथ हुआ था, परलयों के साथ की लड़ा- 





# सद्ितिनरसिहयशसा विहितमहेन्द्रपतापविलयेन AAR प्रभुणा 
data जितः कृतपतलवमद्दों दक्षिणदिगुवातिमत्तकान्चिकायां भृशमभिरमन्नपि 
gar श्रीवल्लभल्वागिद वहुति''“'॥दुलड्ध्यदुष्करविभिदविशालसाला दुर्गीधदुस्तरबूह* 
स्परिखापरीता | अग्राहि येन जयतेश्वरपोतराजकराब्चीव दक्षिणदिशाज्षितिपेन का- 
अची "(go te जि० ६, go ७७--यह ताम्रपत्र विक्रमादित्य का ही है), 

+ विक्रमादित्य का नरसेंहबगों और उसके पुत्र तथा पौन्न से लड़ना 
लिखा है, जिससे अनुमान होता है, कि नरसिंहवर्मा के साथ की ag उसके 
कुंबर पदे के समय से संबंध रखती हो, यदि अपने राज्य समय बह तीनों से 
लड़ा दो तो sa का राज्य बहुत ही अधिक समय तक रहना चाहिये, परन्तु 
ऐसा पाया नहीं जाता. 











सोलंकियों का प्राचीन इतिहास. yo 


wat में विक्रमादित्य को कहीं कहीं ere कर' 'मागनां भी पड़ी 
था, जिसका उल्लेख सोलंकियों ने अपने ताम्नपत्नों में नहीं कि- 
या, तो 'मी उपरोक्त क्रम गांव से मिले हुए पलवों के ताम्रपन्न 
में लिखा feat है, कि परमेम्वरचमों + ( इश्वरपोतचर्मी ) 
ने कई लाख सेना के wart विक्रमादित्य को रणखेत से 
भगायां था, और seater p से मिले हुए ताम्रपत्र 
में पेरघलनक्लूर के पास की लड़ाई में विक्रमादित्य का 
परमेश्वरवमों ( हेश्वरपोतवरसो ) से पराजय होना लिखा है #- 
उस ( विक्रमादित्य ) के समय की लड़ाइयों में उसका पुत्र वि- 
नयादित्य और drt पिज़यादित्य भी शासिल थे, 

विक्रमादित्य बड़ा sare site रणबविजयी हुआ, जिससे 
wear 'रणरासिक' कहते थे. उसने अपने पिता का विस्तीणे 
राज्य पीछा अपने आधीन किया इतना ही नहीं, किन्तु 'चोल, 
पाण्ड्य और कैरल के राजाओं को, तथा कांची के अनमी राजा' 
को जीतकर ag तीन समुद्रों के बीच के सारे दक्तिणी हिंदु- 
स्तान का स्वामी बना था. 

TAR राज्य पाने का समय + ठीक २ ATE नहीं हुआ, 


# परमेश्वर वम्मी'“'“थोनेकलक्षुसाधनमायोधनशिरसति विक्रमादित्य॑ कर्प- 
टमान्रपरिच्छदभेकाकी पलायितमकृत्त”“( सा० हूं? Fo जि० १, पु० 





Ream Pe ), 
tp झब्येन्दिस्स॒त्मद्रारा इदते के उत्तरी आर्कट जिले के गुडियातभ तथ- 
egy भें है. 

के पेरुवलनबलूय्युद्धे विजितवल्लभबलः WaT (ate Ho fo 
जि० २ ’ qo aaa), 


+ विक्रमादित्यके राज्याभिषेकका समय निर्णय करने के लिये अ्रबतक ठीकर 
साधन उपलब्ध नहीं हुए, तथापि उसका कुछ अनुमान चंद्रादित्य st राणी वि- 
अयभद्गारिका के ताम्रपत्र से हो सकता है, जो विक्रमादित्य फे समय का है, उस 





पद सोलंकियों का मराचीन इतिहास: 
परन्तु उसका देहान्त Ao Ho ६१०२(वि० He ७३१७-४३ ० Wo ९८०) 


में यह लिखा है, कि विक्रमादित्य ने शत्रुराजाओं की मारकर सर्वत्र बि- 
जय क्रिया, और अपने वेश की लक्ष्मी TAT राज्य पाया (राजा रिपुनरेन्द्रात्‌ हत्वा 
AT RR जित्वा aati लक्ष्मी प्राप्य, MOT च परमेश्वरतामनियारितिबि- 
mee Go-To Ho ७, Je १६४), जिससे 'इतना तो स्पष्ट है; कि 
बह aaa उक्त विजय के पीछे का है. उसमें aaa नही दिया, परन्तु उसमें 
स्व॒राज्यवष पाँचवां qt gat २ विपुवसंक्रमण ( ge संक्रांति ) का दिन 
लिखा है ( स्व॒राज्यप॑चमसंवत्सर आश्चयुजपौरर्णमासस्य द्वितीयायां विषुवे ) 
क्रमादित्य के राज्यसमय के निकट तीन वार mala Yate fo Ho ६५१७, 
७१६, और ORY ( ६० To ६४०, ६५६, और ६७८ ) में आश्विन Yo 
२ को .विषुवरसेक्मण हुआ था ( बंब० गे० fo १, भा० २, Jo RAY). 
fo Ho ६६९७ (ई० Go ६४० ) में पुलकेशी दूसरा विद्यमान होना aU, 
और Ho Fo wy (Fo To ६७८ ) से दो at बाद Arner ने शज्य' 
पाया था, अतएव उक्त ताप्रपत्र में लिखा हुआ विपुवर्सक्राण fo Ho ७१४ 
(fo स० ६५६ ) का होना संभव है, और उपरोक्त विजय उत्त संबत्‌ से पूर्व 
होना चाहिये. उक्त ताम्रपत्र में जो 'स्वराज्यसंवत्सर' ala, अपने राज्य का Ul 
aat वर्ष लिख है, वह उस राणी के पति चंद्रादित्य का राज्यवर्ष होना चाहिये, 
आभोत्‌ उस समय चंद्रादित्य को राज्य या अलग जागीर गिले पांचवां बर्ष था. 
इस हिसाब से उसको बि० Fo ७१२ (Fo To ६५५ ) के आस पास जागीर 
मिलना चाहिये. gate ने अपने श्रन्तिम समय अपने छोटे पुत्र विक्रमादित्य 
को राज्य देना निश्चय कर ज्येप्ठपुत्र चंद्रादित्य को अलग जागीर दे दी हो 
अथवा उस के मरने बाद विक्रमादित्य ने राज्य पाने पर. उसके जागीर दी हो 
गृह सम्भव है, HIT विक्रमादित्य के राज्य का प्रारम्भ बि० Ho ७१२"( Fo 
स॒० ६५.५ ) के आस पास होना अनुमान किया जा सकता है. उक्त समय के 
PUT पास, अथवा कुछ, समय VS पुलकेशी दूसरे का Rarer होना चाहिये," 





शोलैकियों का प्राचीन इतिहासः Be 


He होना निश्चित है. उसका उत्तराधिकारी saat yer विनया- 
दित्य हुआ. 


विफमादित्य का बड़ा भाई चंद्रादित्य 
[Renters] nnheg के आई | था, जिसको अपने पिता का राज्य 
नहीं मिला, उसकी राणी विजयमहादेवी ( विजयभद्दारिका ) 
'के नेरूर | के ताम्रपत्र में पुलकेशी दूसरे के पीछे विक्रमादित्य 
को राजा लिख, उस के पीछे चंद्रादित्य का नाम दिया है, और 
उसको विक्रमादित्य का बड़ा 'भाई लिखा है, उसके नाम के 
| साथ केवल 'महाराज' खिताब होने और पिछले ताप्नपत्नों में 
शजांओं at नामावली में उसका नाम न होने से पाया जाता 
है, कि चह राजा होने नहीं पाया, किन्तु अपने छोटे भाई के 
अआधीन था. उसकी राणी का दूसरा ताम्रपन्न कोचरेस | गांव 
से मिला है, जिसमें Hears ( कोचरेम ) गांव के एक ब्राह्मण 
. को भूमि देने का उल्लेख है. उसमें 'चन्द्रादित्य को महाराजा- 
Woe’ लिखा है. इन ताम्रपत्नों से अनुमान होता है, कि उस- 
को सा्वतघाड़ी के आस पास के प्रदेश में जागीर मिली हो 


विक्रमादित्य का दूसरा बड़ा 'भाह आदित्यवमो: था, 


Cl नननननमननननननननननकनननन नमन ain mee ae 


, #% विक्रमादित्य के पुत्र विनयादित्य के qo qo ६११ (odo ७४६८५ 
So स० ६८८ ) के ताम्रपत्र में उसके राज्य का १० वां ad होना लिखा है 
| ( विदितमस्तु बोस्मामिरेकादशोत्तरपद्छतेपु शकवेप्वतीतेपु प्रवर्दगानविजयराज्य 
संवत्सेर TIA बत्तमाने ,... बंच० To Mio ज०जि० १६, ४० २४४ ), जिससे 
. विक्रमादित्य का देहास्त और विनयादित्य का राज्यामिपेक श० Ho (६ १ १-९०) 
RoR (बि० Fo ७१७ = ६० Yo Feo ) गे होना निश्चित है. 
op Fata dag galt के सावंतवाड़ी राज्य में, 
| कोचरेम ८८ बंबई इहाते के रध्नागिरि मिले में. 
<7 


Yo सालैकियों का प्राचीन इतिहास, 


विक्रमादित्य से बड़ा # और चंद्रादित्य से छोदा होना चाहिये: 
उसके TST Wea का एक ITT कर्नल से मिला है, 
जिसमें ae अपने तई पुलकेशी ( दूसरे ) का Gage, महा“ 
राजाधिराज', परमेश्वर!, प्रथिवीचतलस', और अपने sree 
से जीती हुई सारी welt पर राज्य करनेबाला लिखता है (९ 
इन ख़िताबों से तो उसका eae राजा होना पाया जाता है) 
परन्तु विजयभद्दारिका के दोनों ताम्रपत्नों में, जो विक्रमादित्य 





# आदित्यवसो को विक्रमादित्य से बड़ा मानने का ay यह है, कि 
Age के शिलालेख, और मीरज तथा कौथूम के ताप्रपत्नों में सत्याभय ( पुल- 
केशी दूसरे ) का पुत्र नेडमरि, उसका आदित्यवर्मा और आदित्यवर्मों का पुत्र 
विक्रमादित्य होना लिखा है ( सत्यादिसव्बगुणरत्नगणाकरस्थ सत्याश्रयत्वमुपल- 
ANAT AT ॥|'''*'“नडमरित्ितिपोजाने Tega ॥ सुतस्तदीयों गुणरत्नमाली 
भूवल्लमोमूद्ुजर्वाय्बशाली | आदित्यवम्मेषिजतपुर्यकर्म्मी तेजोमिराद्त्वससा- 
areal ॥ तस्मुतों विक्रमादित्यों"'““"हं, ऐए०जि०८, ४०१३-१४ ), ये तीनों 
विक्रमादित्य के समय से कई सौ वर्ष पीछे के हैं, जिससे उनमें भूल देना संभव 
है, उनमें विक्रमादित्य फो आदित्यवमी का ya लिखा है, ae सर्वथा विश्वास 
योग्यः नहीं है (ANG स्वयं विक्रमादित्य; उसके ga, और विजयभद्दारिका के 
ताम्रपत्रों में उसको पुलकेशी दूसरे का पुत्र लिखा है ), उनके तथ्यार करनेवालों 
को कदाचित्‌ यह मालूम हो, कि gabe दूसरे और विक्रमादित्य के बीच राज्य 
के दो हकदार और थे, जिनके हाल से ठीक परीधित न होने के कारण उन्होंने 
उनको राजा मान पिता पुत्र ठहरादिये हों, नेडमर या तो घन्द्रादित्य का दूसरा 
नाम हो, या चंद्रादित्य के स्थान पर भूल से लिखा गया दो, परन्तु उनसे भादि- 
many का Prager से बड़ा होना स्पष्ट है, . 


P समरसेसक्तसकलोत्तरापथेश्वरश्रीहर्षवर्द्सननपराजयोपलब्धपरमेश्वरशब्दा लै- 
aera 'सत्याश्रयश्रीप्रथिवीवल्लभमहाराजाधिर।जपरमैश्ररस्य प्रियतनयः खभुजब- 
लपराक्रमाक्रान्तसकलमहीमस्डलाधिराप्यः श्रीमदादित्यवर्म प्‌ भ्रेवीवरलभगहाराजा- 
विराजपरमेश्वरः कुशली, ..( domo Wo ज०जि० १६, yo ११४ ). 


सोलकियों का प्राचीन इतिहास. भ१ 


के समय के हैं, उसका राजा होना नहीं लिखा, और न पिछले. 
नजदीक के ताम्रपत्नों में उसका नाम मिलता है, जिससे यही 
अनुमान होता है, कि पुलकेशी ( दूसरे ) के ऑतिम समय सो- 
Mat राज्य पर शब्रुओं का हमला छुआ उस समय, अथवा वि- 
ऋमादित्य अपने बड़े भाई चंद्रादित्य के विद्यमान होने पर भी 
अपने पिता के राज्य का सालिक बन बैठा, उस समय उसने 
कुछ सुल्‍्क अपने आधीन कर वहां' पर स्वतन्त्रता के साथ कुछ 
समय तक राज्य किया हो, परन्तु पुलकेशी के राज्य का खामी 
लो विक्रमादित्य ही हुआ था, जैसे कि पिछले लाम्रपत्नों से. 
पाया जाता है, 

विक्रमादित्य का चौथा और छोदा 'भाई जयसिंहयमों था, 
जिसको creer’ भी कहते थे. उसको ager में जागीर 
मिली थी. उसका और उसके पुत्रों का वृत्तान्त हम गुजरात 
के सोल॑कियों के साथ लिखेंगे. 

विक्रमादित्य के तीन ताम्रपन्न ata से मिले हैं, जिनसें 
से एक # उसके राज्य के तीसरे ay का, दूसरा १० वें वध | का 
और तीसरे | में संचत्‌ था राज्यव् a 'मी नहीं लिखा है. 
उसका चौथा ares हैदराबाद + ( दक्षिण ) से मिला है, इन" 








, # उस ताम्रपत्र में नलबाड़ी विषय ( जिले ) के रत्नगिरि गांव में एक आक्षण 
फो भमिदान करने का sete है-( ca गांव बंबई इद्दाते के बेल्हारी मिले 
के मडुकशिरा तश्नल्लुके का GUAR गांव हो )-बंब० Go से» To fo 
१६, qs २१२४-३७ 

| उसमें Beare adr राजा देवशक्ति के निवेदन करने पर maT) को 
रहगिरि में भूमि देने का उन्निख है (बेब To To To जि० १६, ४० २१८०३ ६ ), 

| उसमें एक ब्राह्मण को दो गांव दान करने का हाल है ( बैब० To 
सो fo १६, Jo २१४०-४२ ) 

+ उसमें meal फो एक गांव देन। लिखा है (To Ho जि० ६, Jo ७३-७७) 


भर सोलंकियों का प्राचीम इतिहास, 


के अतिरिक्त एक जाली ताप्पत्र # कुर्तकोटी ५ से मिला & 
संद्रादित्य की croft विजयमद्दारिका के उपरोक्त दोनों ताशपेश्र 
$ भी विक्रमादित्य के राजत्वकाल के हैं 


ne cer भा दशा बल श्पीी3+-+व््_््ेन+-+>त 3 


विनयादित्य ॥ 


विनयादित्य के ree wears’, पृथिवीवल्लभ), महाराजा- 
घिराज, परमेश्वर! tea’, और 'युद्धमलल' मिलते 90 यह कु 
वरपदे के समय से ही रण में यश प्राप्कर चुका था जिले 
से मिले हुए उसके राज्य के ११ वें बषे के arrays लिखा है, 
“उसने अपने पिता की आज्ञा से तीन राजाओं ( ara, पाएडय 
और केरल के राजाओं ) के और पल्लवों के उद्धत सैन्य को न- 
छू किया, और राज्य 'भर में शांति फैलाकर अपने पिता को 
सन्न किया” +, इससे अनुमान होता है, कि पुलकेशी दूसरे के अ« 
Gam समय TER राज्य पर चढ़ाई हुईं थी, va प्रसंग की ल- 


# उस ताम्रपत्र की लिपि विक्रमादित्य के समय की लिपि से महीं मिलती. 
इतना ही नहीं, eg उसमें To eo १३२(वि० Ho ६६७:८६० qo ६१०) में 
विकमादित्य का राजा द्वोना शिखा है, जो किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता, aa 
उक्त वर्ष में पुलकेशी दूसरे ने राज्य पाया था (६० the fo ७, Jo R&R) 

op कुतेकोटीजबैबई galt के धारवाड मिले में 

gp विजयभद्टारिका के ताम्रपत्रों के अतिरिक्त are के सोलंकी जयपिंद्र ( ध- 
Unt) पुत्रों के ताम्रपन्न भी विक्रमादित्य के समय के होने चाहिये, ऐसे ही 
उपर्युक्त आदित्यवमों का ताम्रपत्र भी उसी ( विक्रमादित्य ) के राजत्वकाल का है. 

+ पितुराज्ञया बालेन्दुशेखरस्थेव सेनानीईैत्यवलमातिसमुद्धतं Sasa. 
लमवष्टभ्य समस्तविषयप्रशमनाद्विहित[तन्‌ |मनोनुरण्जनः अत्यन्तवत्सलतधुधिष्ठिर 
इव श्रीरामत्वाद्वामुदेव FF नृपांकुशत्वात्परशुराम इध राजाश्रयत्वाद्भरत इन विनया- 
दत्यसत्याश्रवश्रीथिवीवक्षभमह|राजाधिराजपरमश्वरभट्टा रकस्सत्रीनिवम | शापयाति . , ५ 
हज Fo Wo fo ६, Yo ८६ ) 





सोलंकियों का orate इतिहास, We’ 


ड्राइयों सें पिनयादित्य ने अच्छी बीरता Rearend होगी, और 
उस समय वह बालक नहीं होगा. उसके राज्य के १४ Fag 
का ager हरिहर # गांव से मिला है, जिससे पाया जाता है, 
कि ‘sat rears, कलभ्र, केरल, हेहय, Aa, area, चोल, पा- 
TST आदि के राजाओं को अपने छुलपरम्परा के सेवक AGT, और 
गंगा बैशियों op की ais अपना सेवक यनाया' gp. Kew, हैहय, 
faa और सालवयालों को जीतना उषरोक्त उसके राज्य के 
११ थे ay के ताम्रपत्न में नहीं लिखा, अतएच वहां के राजाओं- 
पर उसके राज्य के ११ वें और १४ वें बे के बीच किसी समय 
चढ़ाई ES हो. उसके पृत्र॒विजयादित्य के समय के, और पि- 
wa ताम्रपतन्नों में उस ( विनयादित्य ) के विषय में यह at 
लिखा मिलता है, कि 'उसने कावेर +, पारसीक x और सिं- 
हल « आदि दीपों के राजाओं को अपने आधीन किया, और 

# efter भांव्माईसोर राज्य में, 

op अलूप और गंगावंशी राजा पुलकेशी दूसरे के समय से ही सोलेकियों 
के सेवक बन गये थे, इसीसे उनको कुल परंपरा क सेवक कहे हैं, 

के RETR: Ungar 
स्तमभुत्यतान्नीता।' *( है* Lo जि० ७, Fo ३०२ ), AE TAIT Ho ee 
६१६ ( बि० to ७५१ ४:३० स० ६५१४ ) का है. 

baat कावेरी नदी के तट पर का प्रदेश-( कहीं फहीं कावेर के स्थान 
पर कैरल भी लिखा है ), 

x पारसीक = यद्द शब्द बहुधा ईरान या seat का बोधक सम भा 
जाता है, परन्तु यहां पर उनसे कुछ संबंध हो ऐसा पाया नहीं जाता, क्योंकि 
ईरान पर उसने चढ़ाई की हो यह असंभव है, अ्रतणव यहां पर उक्त शब्द का 
प्रयोजन aaa क्षोगों से होना चाहिये, जो उस समय मलबार az पर 
तथा वहां के Pat में बसे हुए थे, 

+ Rea = Ready; लंका. 


५४ सोलकियों का प्राचीन इतिहास: 


सारे sere ( उत्तरी हिन्दुस्तान = aaa के उत्तर के सम- 
ea देश ) के स्वामी * को विजय कर उसके पासिध्यजादि p 





# यह राजा कौन था इसका निश्चय नहीं हो सका, परन्तु सम्भवहै, कि वह 
राजा aa हो, जिसको कर्याटक ( सोलोकियों ) के सैन्य ने जीता था, ऐसा! 
राठौड़ राजा दंतिदुर्ग के ताम्रपत्र से पाया जाता है ( फांचीशके/लनराधिपचोल- 
पारड्यश्रीहर्षबज़टविभेद्विधानदुज्ञ॑। ales aE go Ho Go ११, 
go ११२ ), 

मे? पालिध्वज -- यह शब्द प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र और Seat में 
मिलता है, परन्तु feet कोश में पाया नहीं जाता, वह साधारण ध्वज ( AB) 
का नाम नहीं, किन्तु भिन्न २ प्रकार के कई ध्वजों की एक स्थान 
में की हुई सजाबद का नाम है, Mo de ६०० से कुछ पूर्व प्रसिद्ध Tee 
राजा अमोषबर्ष के गुरु Rie जैन साधु जिनसेनाचाय ने 'आदिपुराण' 
नामक जैन at रचा, जिक्षमें पाशिध्वज का वर्णन इस प्रकार किया है।--- 

“ध्वज १० प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक तो सादा ( बिना किसी Ree 
का ) और बाकी नव पर, माला, AIX, कमल, AA, TSS, सिंह, 27, हाथी और aa 
के Pre होते हैं इनमे से हर एक प्रकार के १०८ (अभोत्‌ १०४ ०) ध्वज पत्मेक 
दिशा में रहते हैं, और चारों दिशाओं के मिलाकर ४३२० होते हैं, इस प्रकार पै- 
क्तियों में जमाये हुए east को पालिध्वज कहते हैं, 'जिन' भगवान ने मोह (गाया) 
को जीतकर यह ध्वज प्राप्त किया था, जो उनका त्रिभुवन का खामी होना प्रकट करता 
है! ( सम्बखसहसानाब्जहंसवीनसगेशिनां | वृषभगेद्रचक्राणां cam yee 
॥ २१६ ॥ अष्ेत्तरशतं Far प्रत्येक पालिकेतना! | एकैकस्थां दिशि Aare 
रंगास्‍्तोयधेरिव ॥ २२० ॥,..॥ इत्ममी Heat मोहनिज्जयोपार्ज्जिता aye | वि- 
Herp शंसंतोउनन्यगोचरं ॥ २३१७ । RRL ध्वजारसब्ये aes ee 
दशीति युक्‌ । चतसृष्वथ ते Req शून्यद्वित्रिकसागराः ॥ २१८ ॥ ( आदिपुराण 
अध्याय २२ बां-हं* To जि० Lego १०४-५ ), कितने एक बरसों पहिले 
कोल्हापुर ( Fag geld में ) में महाबीर स्वामी के उत्सव पर इस प्रकार का 
पालिध्वज बनाया गया था. 





सोल॑ंकियों का प्राचीन इतिहास, ५५ 

Ray के चिन्ह छीन लिये! # उपरोक्त श० ao ६१६ (Ho ae 
७४१ = Fo स० ६६४ ) के ताप्नरपञ्न में इस घटना का Tee नहीं 
है, और उस (विनयादित्य ) का Feta wo सं०११८( वि० we 
७५३ - Fo Wo ६६३ ) में हुआ था, अतएवं यह विजय Wo zo 
७४१ और ७५३ (Fo Me ९६४ और ६६६ ) के बीच हुआ होगा, 
se ( विनयादित्य ) के राज्य सम का एक शिलालेस +p 
और ४ ताम्रपत्न भिले हैं, जिनमें से एक ताम्रपन्न राज्यवध १० 
BT ay श० Ho ९११(चि० Ho ७४६ = Fo स० ६८६) कार्सिक 
Yo १४ का; दूसरा राज्यवध ११ वें का + श० Ho ६१३ ( (Fo 
"eho wes = Fo स० ६६२) माघ Yo १५का, तीसरा राज्यवप ११ 
थे का X श० Ho ११४ ( बि० eo ७४६: Fo स० RR) का, 


#% फरदीक्षृतकापेरपारसीकरसिहलादिद्वीपाधिपस्य सकलोत्तरापधनाथभथनोपा- 
एिजतोर्िजतपालिध्वजादिसमस्तपारमैश्वय्यचिह्रस्य (६० the जि० ६, Yo ११७), 


op यह शिलालेख घलगांव ( गाइसोर राज्य के शिकारपुर विभाग में ) से 
for है. उसमें संवत्‌ नहीं है, परन्तु उससे इतना पाया जाता है, कि Baa 
दित्य का सामंत Vers चशी महाराज पोगिक्षि नायरखंड ( नागर खंड = बनवा- 
सी प्रदेश का एक विभाग ) का खामी al fo to to Le, go १४४-४५). 
कं तोगरचेडू ( मद्रास इदाते के कूल HH) से मिला हुआ ( Fe 
To fo 8, Yo ८१०८७ हम 
+ मद्रास इहाते के कमूल मिले से मिला हुआ. इसमें युवराज विजयादित्य 
के निवेदन करने पर ब्राह्मणों फो एक गांव देने का उल्लेख है ( ६० bo जि० 
| Ry Yo ८९-०३० ), 
x सोरब गांव ( माइसोर राज्य में) से मिला, जिसमे अलूप Axi राजा गुण- 
/ सागर के पुत्र महाराज चित्रवाह के अर करने पर एक mare को गांव देगे का 
उल्लेख है ( ६० He जि० १६, To १५०६-५१ ), 
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और चौथा राज्यवषे १४ वें का # श० सं० ६१६ ( बि० Yo 
७५१ ->ई० wo cay) कार्थिक शु० १५ का है T. 

ete to Rk ( बि० So ७४५३--८६० Ho RAR). में उसका' 
देहान्त होने पर उसका पुत्र विजयादित्य सोलंकी राज्य का 
भालिक हुआ. 





- विजियादित्य« 

विजयावित्य के बिरुद ‘aur’, समस्तभ्ुवनाश्रय, 
महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', परमभद्दारक/ और "“भद्दारक 
मिलते हैं. नेरूर गांव से मिले हुए उसके राज्य के चौथे ay 
अथ्थांत्‌ श० eo FR ( बि० Ho ७५७ -- Fo स० ७०० ) के ताम्न- 
पत्र से पाया जाता है, कि वबाल्पावस्था में ही उसने अस्श्रथि- 
वा का ज्ञान संपादन कर लिया at, अपने Parag ( विक्रमा- 
दिल्य ) ने दक्षिण के देशों पर चढ़ाई की उस समय उसने [ श- 
get] कांदों को cay डाला था। उसके पिता ने cera 
| ( नमेदा से उत्तर के सारे प्रदेश ) पर हमला किया उसमें उस- 


# eter गांव ( माइसोर राज्य में ) से मिला हुआ (Fo to Ko ७, 
Go ३०१०-०३ ). 

+ उपर्युक्त लेख और ताम्रपत्रों के अतिरिक्त मीरज राज्य (aad gerd) 
के लद्भेश्वर स्थान के राखबस्ति नामक जैन मब्दिर में प्राचीन कनडी लिपि का 
एक शिलालेख है, जो ई० स० की wet शताब्दी का खुदा हुआ है, उसमें 
We Ho clo (वि०स० १०२५ ८ ६०स० १६८) में राजा aE (im 
aa) ) ने जो दान दिया उसका उल्लेख करने के पश्चात्‌ Jo To Foe ( Mo 
Ho ७४३ = Fo स० ६४८६ ) में बिनयादित्य सत्याश्रय का दान देना, और 
उक्त Gag में उसके राज्य का पांचवां वर्ष होना लिखा है, परन्तु बह लेख वि- 
नयादित्य के राज्य समय का खुदा हुआ नहीं है, और न Yo To gon ( fo 
Go ७४३ aio To ६८६ ) में उस के राज्य का पांचवां वर्ण भा. 
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जे अपनी तलवार फे बल से waza का सदार करें घसको 'म- 
गाया, और गंगा, यमुना तथा पालिध्वज, महाशब्द दक्का (ढो- 
लू), माणिक्य, हाथी आदि छीन कर अपने पिता के नज़र 
A. एक संमय VITA हुए शत्रुओं ने देववशात्‌ उसको पक* 
ड़ लिया था, परन्तु वहां से भी चत्सराज p की ate बिना 








# गंगा और यमुना ये उक्त चिन्हवाले east के नाम हों. 
op Test, जिसको उदयन भी कहते थे पांडुचेशी जनमेजय का मपौत्र 
था, उसके कैद होने और वहां से छूटने का gaa इस तरह है।--- 
“कौशांबी ( कीसम = प्रयाग के निकट ) फा राजा उदपन गोगपषरायर्ण 
आदि मंत्रियों पर राज्यमार डालकर बीणा बजाने तथा als विनोद में स« 
दा आसक्त रहता, और वीणा के मधुर ख़र से हाथियों को वश कर बन में से 
TRS लाये करता था, उस समय उज्जैन का राजा चंडमहासेन था, जिसके 
TACT नामक एक बड़ी रूपवती कंन्या थी. उसके छिये उदयन ( व- 
स्सराज ) ही योग्य वर था, परन्तु उसके साथ Ae होने के कारण चंडमहसिन 
को यह Mar थी, कि शायद वह A पुत्री से विवाद करना खीकार न करें, जिस 
से उसने अपनी gear वत्सराज से प्रकट करना उचित न समझो) परन्तु उस- 
के लिये ऐसा set करना चाहा, कि जिससे वह खुशी के साथ बासवदत्ता का 
पाणिम्रहण करले, वत्सराज वीणा के मुखर से वशकर द्वाथियों को पकड़ने के 
लिये अकेला ज॑गलें। में फिरा करता है, यह बात मालूम होने पर उस ( चड- 
महासेन ) ने काप्ठ का हाथी बनवाया, और श्र सजे हुए बीर पुरुषों को उसके 
भीतर छिपाकर वत्सराज को कैद करने की इच्छा से उस ( द्वाथी ) फो जंगल 
में रखवा दिया, दैवयोग से वह वीणा बजाता हुआ एक दिन उस कृत्रिम eet 
के निकद अकेला आ पहुंचा, ऐसे में उसके भातर छिपे हुए योद्धार्शो ने बाहिर 
निकल उसको पकड़ लिया, और थे उसे चडमदासेन के पास के गये, जिसने 
उसको कैद किया, फिर अपनी पुत्री वासबदत्ता को abe विद्या सिखलाने का 
'काम उसको इस विचार से सौंपा, कि ger रशिक प्रसंग में उन दोनों के बीच 
प्रमबन्धन हो जावे तो उनका विवाह कर दिया जावे, कुब दिनो बादवे दोनों TAH 


रद 
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किसी की मदद के ae छूट आया, और अपने बाहुबल से सा“ 
रा देश अपने आधीन Gare. उसके राज्य के तीसरे वे 
बांदामी में ब्रह्मा, Acar siz शिव की सूर्रियाँ स्थापित्त हुई. 
उसमे पदलकड़ PH विजपेध्वर का मंदिर बनवाया, जो अब 
संगमेम्धर नाम से प्रसिद्ध है, और ब्राह्मणों, शिवालयों, तथा 
जिनालयों को कई गांव We rR, उपर्युक्त लक्ष्मेम्वर के लेख से 


भबद्ध होगये और वत्सराज मौका देखकर उस राजकत्या सहित वहां से भाग निकला 
और विंध्याटवी में होता हुआ कौशांबी पहुंचा, चंडमहांसन अपनी इच्छा 
पूणे होने से wae हुआ, और उसने अपने पुत्र गोपालक को, कौशांबी भेजकर 
उन दोनों का विवाह sue’, कथा सरित्सागर में बाराबदत्ता के पिता का 
नाम चंडमहासेन लिखा है, परन्तु कुन्तोज के प्रसिद्ध और विद्वान राजा otal 
( हर्षवर्धन ) ने अपनी रची हुई 'प्रियदर्शिका' me में उसका नाम ee 
लिखा है. ( मधोततनयामपहत्य वत्सराजः कौशाम्बीमागतः ,,..,.प० ६, नखलु 
सर्वो वत्सराजः। य एवं वासवदत्तामवाप्य बन्धनात्ियस्यति,,,,प०४-बस्बई की 
छपी हुई ), श्रौर meee कालिदास Stage की हस्त Aree पुस्तकी में 
gaia और चंड दोनों पाठ मिलते हैं. Caeser प्रियदुद्दितर॑ बत्सराजो३इनत्न ज- 
है--और किसी में Sizer प्रियदुद्दितरं पाठ है ), seer चंडमहासेन और 
eter ये दोनों एक ही राजा के नाम होने चाहिये, जैसे कि उदयन (eT 
भरित्सागर में ) और वत्सराज ( प्रियदर्शिका-मेघदूत sat), 

«daa caramel दक्षिणाशाविजविनि पितामहे समु- 
न्मूलितनिखिलकण्टकर्सहुतिरुत्तरापथविजिगीपेर्णुरोर्त CAAA TCA 
गजघटापाटनविशीर्य्यमाणकृपाणधारस्समग्रविमद्म्ेसरस्सत्साहसरापिकः पराडमुखी- 
कृतशबुमर्डलो गज्नायमुनपालिध्वजपटंढक्कामहाशब्दलचिन्हमाणिक्यमतंगजादीर्पि- 
तृसात्कुव्बन्परैः पलायमानिरासाथ कथमपि विधिवशादपनीतोपि प्रतापादेव विषयप्र- 
कोपमराजकंसुत्सारयन्वस्सराज TAMAR THT ATE AMAT खभुजावष्ट - 
स्मप्रसाधिताशेषविश्वम्भर। ,...( Fo To जि० ९, go ११५७-२८ ), 

P पहलकडइ-अबई इहाते के कलाडगी मिले में, 
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पाया जाता है, कि उसने अपने राज्य के १४ चें वर्ष श० eo 
६४१ ( flo Ho ७८६ - ३० स० ORE ) सें पूज्यपाद # के शिष्य 
जैन प॑डित उद्यदेव को शिखजिनेन्द्र” मन्द्रि के निमित्त कदे- 
मे गाँव दिया था. 

TAR राजत्वकाल के ४ शिलालेख P और वो ताम्रपन्न / 
मिले हैं, जिनमें से राज्यव्रषे तीसरे का ( लेख ) wo eo GR? 
( बवि० Ho ७५६-३० स० ६६६ ) का, राज्यव चौधे का ( ताम्र- 
पत्र ) Mo सं० १९२ ( वि० Ho MOH Fo स० Ooo का, और 
राज्यवष १० वें का (ATTA) Re Ho AR (Ho Bo ७६२: 
Fo qo ७०४ ) का है. बाकी किसी में संवत्‌ नहीं है. TAR अ- 
तिरिक्त षपरोक्त लक्ष्मेम्बर के लेख में श० Wo ६४५ ( Ao He 
Oro =o Mo ORR) में उसके राज्य का रद वां, और श० Ho 
६५४१ ( बि० So Ord = Fo स० ७३०) में १४ वां वर्ष होना लिखा 
है, एहोलेके कनड़ी लेख में, जो उसके राज्य के ११वें वर्ष का है, 
आस्विन' महीने में ससके उत्त राज्यवधे का तीसरा महीना होना 


% पूज्यपाद ( देवनंदी ) tae जैन साधु था, जैनेस्द्रव्याकरण का फर्ततो 
mat यही पूज्यपाद हो. a यह अनुगान ठीक हो तो owe पुस्तक के बनने. 
का समय Fo रा० की सातवीं शताब्दी का अत(होना चाहिये, 

op बादामी का To to ६२१( Mo Ho wag -ई०स९ AEE ) MT 
(fo Fo जि० १०, Fo ६० ), एड्रोले का (कनड़ी भाषा का) TITTATT १३ 
वे का ( हैं? ho Ro ८, yo २८४ ), महाकूट का।ईं० Yo [sto Lo, Jo 
१०३ ) कनड़ीभाषा का, और पहलकड़ का कनड़ीभाषा ( Eo Lo जि० १०, 
yo tau). Hee दो में dag नहीं है, 

7 दोनों नेरूर गांव रो मिले हैं, जिनमे से एक qo He FAX ( वि० 
Ho wry Fo To woo ) का (Fo ho to ९; Jo ११६०-२८ ) 
और FE To To ६१७ ( बि० Ho ७६४ ८२६० To ७०५ ) का (६० 
The Bro ६, Jo ११६०-३२ ) है. 


६०... सोलंकियों का मार्चान' इतिहास: 

लिखा है, जिससे उसका राज्याभिषेक we Ho ६१८( Fogo 

७३३ - हैं० wo ६६६ ) के श्रावण मास में होना स्थिर होता है. 
Ro ये के करीब शांति के साथ राज्य करने ATT Mo Yo 

१४४९ Re Go ७६०८ Fo स० ORR) में # उसके राज्य की समा“ 

पि हुई, और उसका, पुत्र विक्रमादित्य. राज्यासन पर बैठा, 


0 


विक्रमादित्य ( दूसरा हि 


विक्रमादित्य दूसरे के freq 'सत्याशक्षय', 'शथिवीबर्लभ/, 
भहाराजाधिराज', परमेश्वर, और Teter’ मिलते हैं. उसके: 
ga कीलिंवमो के ताम्रपन्न से पाया जाता है, कि राज्याभिषे- 
के पश्चात्‌ वह ( विक्रमादित्य ) अपने कुल फे स्वाभाषिक 
Re पल्लवर्चशी राजा को जड़ से CUPRA की इच्छा से gern 
* विषय ( देश ) में पहुंचा, और उसने युद्ध के 'लिये आगे हुए 
'पल्लव faite पर हमला कर उसको भणाया, तथा ज- 
सके BBA और ABTA मासक ara, खट्यांग vast, 
बहुत से अच्छे २ हाथी, और साणिक्यसंचय को छीनकर कां'बी 
में प्रवेश किया, परन्तु उस (कांची ) को we नहीं किया. वहां 
पर ब्राह्मण, दीन, और अनाथों को दान से संतुष्ट किया, और 
बहुंतसा gay नरासिंहपोतवरमों के बनाये हुए राजसिंहेम्घर' 
“के, तथा अन्य संदिरों के भेट किया, aes, चोल, केरल और 











* # उपयुक्त लक्तेश्वरकेले Heo Fo ६५६ Me सं० ७३ १८० te 
७३४ ) में विक्रमादित्य का दूसरा राज्यवर्ष होना लिखा है, जिससे विजया- 
“Rar का era और विक्रमादित्य (दूसरे ) का राज्याभिप्रेक To Ho (६५६०१:-) 
aun ( बि० do ७६०::६० स० ७३३ ) मे होना Rar होता है... - 


सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास, ६१ 
कलभ्र आदि के राजाओं को अपने प्रताप से जलाया और द्‌- 
fan समुद्र के तदपर जयस्तंभ स्थापिताकैया#/ 

विक्रमादित्य ने न॑द्पोतवमों को परास्त कर कांची में प्र- 
ae किया उस समय का एक शिलालेख | वहां पर राजसिहेम्वर 
के सादिर के सामने के मंडप के एक स्त॑भपर खुदा हुआ है, 
जिसमें उस ( विक्रमादित्य ) का नाम सब बिरुदों सहित पढ़ा 
जाता है. पदलकड़ के एक शिलालेख से यह भी पाया जाता# 
है, कि उसकी दो राणियें लोकमहादेवी ( बड़ी ) और Sait 
,क्यमहादेवी ( छोदी ) हैहयवंशी राजा की पुत्रियं ( सगी बहि- 
नें) थीं. पद्चलकड़ में लोकमहादेवी ने 'लोकेम्धर' का, site Hat 
क्यमहादेवी ने च्रैल्लोक्येश्वर' का स॑दिर बनवाया. पऔैलोक्य- 
सहादेवी से कीसियमो पैदा छुआ aw. 

we ( विक्रमादित्थ ) के समय का १ aay + aie ६ 


%# सकलभुवनसाप्राज्यलक्तीस्वयवरामिपिकसमय[नन्तरसमुपजातमहोत्साह- 
STH: HRA TERE समूलेसमूलनाय 
कृतमंतिरंतित्वरया तुडाकाबिपय प्राप्यामिमुख|गत ज्नन्दिपोत्तवम्मीमिधानम्पत्लर्व रणमु- 
खे dager प्रपलाय्य कटठुमुखवदित्रसमुद्रधोपामिधानवचविशेषे खद्वांगध्वज॑ म- 
भूतप्रस्यातहस्तिवरान्‌,...माशिक्यराशिवच हस्ते कृत्य कांचीमविनाशय प्रविश्य 
सततग्रबृत्तदान|नन्दितद्विजदीनानाथभनो. नरपिंह॒पोतवर्म्मनि्भीपितशिलामयराज- 
पिदेश्वरादिदेवकुलसुवणुराशिप्रत्यप्पणोपार्जितोर्जितपुएय! अनिवारितितापप्रसरम- 
तापितपाए्ड्य चोलकेरलकलम्प्रभूतिराजन्यक। ... TTS... TTT... sR 
म्ममतिष्ठिपद्विक्रमादित्यसत्याश्रयश्रीशरथिवीवक्ञगमहाराजाधिराजपरमे श्वरभद्वारक: ,... 
(te fo fro ४५ go २०३-४ ) ह 

+ To Fo Ho १ qo ३५० ). 

gp To ६० ro ३, To ५ 

+ नेरूर से मिला हुआ, Mat संबत्‌ का (ko ho जि० ९, Yo 
१११०-१४ ) 


RR सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास, 


शिलालेख # मिले हैं. १४ वर्ष के करीय राज्य करने ATT ATO 
HRs (Fo Go ८०४०: है ०स० ७४७) में १ बसका' देहान्त 
होनेपर उसका पुत्र ehSaar उसका ऋमभालुयाथी बना. 


कीर्तिबर्मा ( दूसरा ) 

कील्िवमी के बिरुद वललस', 'प्राथिवीवल्लभ', 'महपरा- 
जाधिराज', परमेदवर', 'भद्दारक, 'हपसिंह' और 'सत्याश्रया 
मिलते हैं. वक्‍कलेरी से मिले हुए उसके राज्यवषे ११ वें के 
श०्सं० ९७६ (owe ८४१:-है०स० ७५७) के ताम्नपन्न भें यह 
लिखा है, कि उस ( कीसिंयमों ) ने बाल्यायस्था में were 
विद्या सीखली थी, उसके गुणों से' रंजित होकर उसके पिता 
ने उसको युवराजपद्‌ दे द्था था, और' उसने अपने कल के 
शत्रु कांची के राजा को सज़ा देने के लिये अपने पिता से आ- 
ज्ञा मांगी जिसके पातेही वह उसपर चढ़ा, परन्तु पत्लव राजा 
MFA आकर लड़ने को sary होने के करण किले में arg 
सा, तब उसने उसकी ताक़त तोड़ उसके मत्तहाथी, भाणि- 
क और BIT (खुबणे के सिक्के) छीमकर अपने पिता के नजर 

* एहोले से १ (Fo ho जि० ८, Jo २८६) फांची से १ (To ६० 
fio Rye १६० ), और पहलकड़ से ४ (६० he जि० १०, qo १६४, 
१६६ और १६७ ) मिले हैं, परन्तु किसी में daz नहीं है. 

op वकलेरी ( माइसोर राज्य में ) से मिले हुए कीतिवर्मी दूसरे के wo To 
६७६ ( वि० Fo ale=zo Fo ७४७ ) के aaa में se के राज्य का 
११ at at होना लिखा है, sacar विक्रमादित्य का Rate और कीरिवमी का. 
राज्याभिषेक Too ( ६७३--१००) ६६९ (fo Fo cops fo qo 
७४७ ) में होना चाहिये , 

















सोल॑कियों का भाचौन इतिहास, है 


किये! #, यह TERT घंशी राजा पर विक्रमादित्य के समय at 
दूसरी चढ़ाई होनी चाहिये, 


॥ लगातार quae राजाओं से लड़ते र- 
का भरत होना | हने के कारण सोलंकियों की ताकत कम 
होती गई), जिससे Saat के समय राठौड़ दन्तिदुंग for 
का महाराज्य छीनने को UAT हुआ. डपरोक्त Far के 
शिलालेख और सीरज के aa में स्पष्ट लिखा है, कि 
'विक्रभादित्य के पुत्र कीर्लिवर्सो के हाथ से सोलाकियों की रा- 
ज्यलस्मी एथ्वी पर अस्त Clery’ ge. राठौड़ dag के साम- 
नगढ़ + से मिले हुए तामूपत्न से पाया जाता है, कि उसने वल्ल- 
a ( कीचिंवमी ) को विजय कर cronies और' 'परमेग्वर' 
पद्‌ पाये; और Hie, फेरल, ara और पांड्य के राजाओं, त- 
था शीहषे ( कन्नोज़ का राजा ) और awe को जीतने वाले 


#% बाल्ये सुशिक्षितशल्रशाखर्शबरुपड्वग्गेनिभहपररत्वगुणकलापानन्दितुत- 
Yat Rat समएरोपितमौवराज्यः स्वकुलबैरिण)८काब्चीपतेलिग्हाय मां मेषय 
इत्यदिश med छब्ध्धा तदनस्तरमेव कृतमयाणस्सब्नाभिमुखमागत्य प्रकाशयुद्ध क- 
Grand म्रविष्ठदुस्गम्पत्लव wate कृत्वा मत्मतंगजमाणिकयसुबर्णकोटिरा- 
दाय पिश्रे सर्मापितवान ( ए० Fo Are ४, Jo २०४ ). 
“|? दस्तिदुर्ग = राठौड़ को का पौत्र और इंद्र ( दूसरे ) BIG था. दाक्ष 
ण sade में प्रथथ यही प्रतापी हुआ, और इसीने उनका CET बढ़ा- 
था था, 
ge TRAY विक्रमादित्य। aR तदात्मज। | येन चालुवयराजश्रीरंतरा- 
बिस्यभूद्भुवि-( ६० Ho जि० a, Jo १४ » 
+ सामनगढ़ = aE हहाते के कोल्हापुर शाज्य में, 


६४ सोलैकियों का प्राचीन इतिहास, 


कणौटक के असंख्य सैन्य को जीता! #, करंड़ा '' से मिले हुए 
wate राजा कर्कराज | ( दुसरे ) के तामपन्न में यह feat 
है, कि gaged खूये ने उदय होकर सोलंकीरूप घने अन्ध- 
कार को AE किया' + उपयुक्त सामनगढ़ का ATTA श० To 
६७४ (Po Mo ८१०८-६० Ho ७५३ । का है, जिससे स्पष्ट है, 
कि उक्त संयत्‌ के पू्े अर्थात्‌ कीर्तिव्सी के राज्य के पहिले 
4 aut के भीतर दूतिदुगे ने कीतिबरी को विजय कर उसके 
राज्य का आधिकतर ( उत्तरी ) Rear छीन लिया होगा परन्तु 
दक्षिणी हिस्सा फिर भी कुछ समय तक उस ( कीर्त्तिवमों ) 
के आधीन रहा था, क्‍योंकि उस (wa) का बषयुक्त 
चकलेरी का ताम्र पत्र श०सं०१७६ (foe ८१४: है Roy) 
भाद्रपद्‌ To १५ का है, जिससे पाया जाता है, कि ‘wa दिन 
उसका विजय कथक ४ 'भीमा नदी के तद पर भ॑डारगाविद्गे + गांव 

# ओदन्तिदुर्गराजाएयः स्वकुछंभोजभास्करः ॥ ""यो gent सपदि ae 
लकेन जिला राजाधिराजपरमेश्वरताभुपैति' ॥ state केरलनराधिपचोलपांणछय- 
ओहरपजटविभेदविधानद््त | wales बलमनन्तमजेयरथ्येभुत्ये। Maat a: 
सहसा जियाय ॥ ( ६० He जि० ११, yo ११२ ), 

p R= बम्बई eat के खानदेश जिले के तकोद तथ्ृरुलुके में. 

t whet ( कर्क, ककल ) दूसरा राठौड़ देतिदुर्ग के वंश का अस्तिम रो 
जा था, जिससे सोलंकी राजा तैकप ने अपने पूर्वजों का राज्य पीछा लिया' था. 

+ क्ृतचालुक्यधनान्धकानाशः | उदगादथ दन्तिदु्मभानु! ''' (go एँ, 
Be १२ Yo २६४ ). 

x विजय Bee --( राजधानी से बाहिर ) दलबल सह्दित राजा के बि- 
वास का कोई भी स्थान, 


+ भंडारगविद्गे = यह गांव are इदते के शोलपुर जिले में है, और 
इस समय भंडार कोदे फहलाता है. 


सोलैकियों का प्राचीन इतिहास ay 


के पास था, और वहीं से दोसिराज के अजज करने पर ae 
BRAY ब्राह्मण को पानुंगल प्रदेश का BVA * गांव दान H- 
था था (९. 

Saat के उत्तराधिकारी Keres के समय को Raat 
ने अपना गया हुआ राज्य पीछा लेने का उद्योगकिया हो ऐसा 
पाया जाता है, weg बह सफल नहीं हुआ इतना ही नहीं, 
किन्तु उसका रहा wer राज्य भी राठौड़ों के हाथ में जा पड़ा |. 
इस प्रकार कीत्तिवर्मा ( दूसरे ) के साथ areal का महारा- 





# सुल्लियूर-न्यह गांव aay gee के धारवाड़ जिले भें है, 


ने To ६० जि० ५, To १०४०५ 

{ राठौड़ राजा गोविंदराज ( तीसरे ) के समय के वाणी गांव ( नाशिक 
AF भें)से मिले हुए aaa भें दृंतिदुग के उत्तराधिकारी कृष्ण॒राज के 
विषय में fark, कि उसमे सोलंफ्रीर समुद्र गें से रूहगी Mare a अर्थात्‌ 
Rawal का car राह राज्य भी के किया ( यश्वालुक्यकुकादनूनविबुषवात/श्रयो 
बारिधेज्शष्मीसान्द्रवस्मलीलगजिराद कृष्टवानू वर्लगः , ,,६० Lo जि० ११, yo 
१५७ ), इसी ate बड़ौदा ( गायकबाड़ राज्य का ) से मिले हुए गुजरात के 
राठौड़ BATT के श०सं०७१४ (वि० Fo ८६९८ह६०स० ८११) के ताप्रपन्न 
भे ow दक्षिण के राठौड़ राजा ( Eos ) के विषय में यह लिख। है, कि 
“उसने लड़ने की इच्छा से हमला फरने वाले गहावराद को हरिण बना Ray 
wale उसे ( सोलंकी राजा st) भगा दिया (यो थुद्धफरडातिग्रहीतमुन्चैः 
शोय्येप्मसदीपितमापतन्तं | गह्दवराह दरिणीचकार ग्राज्यमगावः खलु राजसिंहः ,... 
ko tho जि० १२, पु० १७९ ), यहां पर 'महावराह” शब्द फा प्रयोग उत्त 
सोलंकी राजा के लिये किया हो ऐसा भनुमान होता है, क्योकि दक्षिण के सोल॑- 
फियो का राज्य चिन्ह बराह था, जो उनके ताम्रपत्नों की gat ( मुहर ) में मि- 
लता है, और जिसको वे गगवान्‌ विष्णु की कृपा रो गिला हुआ, श्र अपने 
विजय का कारण मानते भे. 


६६ सोलंकियों का प्राचीन इतिहास 
जय अस्त हो गया, जिसको दो सौ वे से कुछ अधिक समय तक 
राठौड़ों के आधीन रहने के पश्चात्‌ सोलंकी राजा Fae ने क- 
Ae ( करके, HHA) दूसरे से पीछा far. 

fiat के कोई पुत्र होना पाया नहीं जाता. उपरोक्त 
चकक्‍्कलेरी के ताम्रपन्न # के अतिरिक्त उसके समय के दो शिला- 


लेख | भी मिले हैं. 





# Wo Fo जि० ५, Yo RoR—4; Fo te Re ८, पु० १४५०२७, 

+ mex गांव ( धारवाड जिले में ) का बिना daa का ( ६० Ko जि० 
११, Jo Revo ), और पहलकड़ का बिना day का ( To Fo fo 
३, Jo ४-६ ). इन दो Beth अतिरिक्त धारबाड जिले के दिड्गूर गांव के 
एक कबडी भाषा के लेख में ( ए० Fo जि० ६, Jo २५३ ) राजा का गाम 
कतियर और उरा के सामन्‍्त का नाम दोसि लिखा है, बह लेख भी शायद की- 
तिवर्मा के समय का हो, aay कीर्तिवर्ग का Awe रूप हो, दोसिशज 
फीतिवरमो का ante था ter sae aaah के ताम्रपन्न शे पाया जाता है, 
और एक दूसरे लेख गें (wo go जि० ५, Jo १५-१० ) सोढकी पैल 
( दूसरे ) के किसी पूर्वज.का नाग wae देव लिखा भी है, 





सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास, AC) 
बादासी के पश्चिमी सोलंकी राजाओं का वंशवृत्ष- 





(४ +} 
१ जयसिह 
२ रणराग 


R yi 


| 
2 कीसिवमी ४ संगलीश 


६ पुलकेशी ( दूसरा ) विष्णुवद्धेन aches बुद्धवरस' 
| nis Gath का राजा ) 
नागवर्दन 
| | सिंह 
चैद्रादित्प. आदि्त्ययमों ७ विक्रमादित्य जय 
८ विनयादित्य 
& विजयादित्य 
१० विक्रमादित्य ( दूसरा ) 
११ कीर््शिबसों ( दूसरा ) 



































aa सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास 
बादामी के पश्चिमी सोलंकी राजाओं के 
राजचकाल का नक्‌शा 
Casa a प्रार॑भ | राज्य की समाप्ति 
नंबर! नाम osieneet ——— 
| विक्रमसं० | ईसबी सन्‌, | विक्रम सं० | ईसवी सम्‌ 
: aafae 
२ | रणशण 
३ | पुलकेशी ० ० 
४ | कीलिंवर्मी ary | RAY 
५ | संगलीश Qua «| ५६१ 
६ | पुलकेशी ( दूरागा ) | RRO | Ake 
७ | विक्रमादित्य ७१२ (१) ६५५९१) 
८ | चिनयादित्य ७३७. | Are 
& | senfeea ७५३ ६६६ 
Pol विक्रमादित्य दूसरा) | ७8०. | ORR 
ge) कीशसियमो (दूसरा ) | ey | wre 














सोल॑कियों का प्राचीम इतिहास, ६६ 


प्रकरण पाचवां: 


पश्चिमी सोलंकी राज्य का पुनरभ्युदय. 


Pane ray, pa 


राठौड़ राजा deh ने की्तिवमो ( दूसरे ) से arate 
यों का सहाराज्य छीना, जिसके बाद are देश पर जो सोलं॑- 
कियों की शाखा कायम gs थी उसका राज्य 'भी राठौड़ों के 
हाथ में चला गया, केवल पूर्वी सोलंकियों का राज्य ही बहुत 
दिनों तक उनके आधीन नहीं हुआ. उसके लिये भी राठोड़ों 
ने समय समय पर उद्योग किया था परन्तु चह थोड़े ही समय के 
लिये सफल हुआ. दूतिदुग से लगाकर wart ( कक्‍्कल ) 
दूसरे तक १४ राठौड़ राजाओं के अधिकार में सोलकी राज्य 
रहा, जिनमें से १३ A राजा खोद्चिग के समय मालवा के परमार 
राजा ओरषे ने, जिसका दूसरा नाम सीयक था, राठौड़ों wz 
चढ़ाई कर उनको परास्त किया, और उनकी राजधानी सान्य- 
खेद # नगर को वि० Ao १०२६ | (Fo स० 8७२) में लूटा, इसी भ- 
रसे में After का देहांत हुआ, और उसके छोदे भाई निरुपम 


# AAAS समय मालखेड़ नाम से प्रसिद्ध है, और हैदराबाद ( नि- 

जाम ) के राज्य के अंतर्गत है, 
| तस्मादपभूदरिनरेश्वरसंघसेनागज्जेदजेंद्ररवसुंदरतूर्यनादः । श्रीहर्षदेब इति 
खोष्टिगंदेवरुचमी song यो थुधि नगादसमग्रताप! || “ उदयपुर ( ग्वालियर 
राज्य में) का लेख ( To Fo Ho १, Yo २३५). विकमकाढूस्स गए aay. 
. पीसुत्तरे CRM | मालवनरिंद्धाडीए लूडिए TABS ॥ २७६ || ( धन- 
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का बेटा ककैराज ( कक्‍कल ) दूसरा उसका पष्तराधिकारी 
हुआ. परमारों के साथ की वक्त लड़ाई से राठौड़ बलहीन et 
गये थे, और कर्कराज ( दूसरे ) के कमजोर होने से अवसर 
पा कर कीर्त्तिवमो के वंशज Aaa ने उस पर चढ़ाई कर अपने 
gaat का गया हुआ राज्य उससे पीछा छीन कर पश्चिमी 
सोलंकी राज्य की पुन। स्थापना की: 

तैलप के चैशजों के ताम्रपत्नों और शिलालेखों में ager स- 
सी ( तैलप ) से वंशावली दी है, और उसका satan (Tar) 
के साथ क्या संबंध था इस' विषय में कुछ vt नहीं लिखा, 
परन्तु Fae के शिलालेख, और मीरज तथा कौथूम से मिले हुए 
ताम्नपत्नों में उक्त सम्बन्ध का परिचय इस प्रकार Rae 

“राजां विक्रमादित्य ( दूसरे ) के भीस # सा पराक्रमी भाई 
था, जिसका पुन्न कीरिंवमों (तीसरा) हुआ. उसका बेटा तेल, Wie 
उसका विक्रमादित्य (तीसरा) हुआ. उस (विक्रमादित्य ) से 'भीस 
उत्पन्न हुआ, जिसके ger अय्यन ने कृष्ण | atest से थिवाह 
किया, उसके पुत्र विक्रमादित्य ( चौथे ) का चेदी देश के राजा 
लक्ष्मणराज pat पुत्री बॉधादेवी से विवाह हुआ, जिसके गम 
से तैल दूसरा ( तैलप ) उत्पन्न wae”. 


पाल पंडित रचित 'पाइयलच्ची नाममाला? नामक प्राकृत कोश, जो FH daa, 
में बना था ). 
# शायद उसका नाम भीम हो, परन्तु उक्त ताप्रपन्नादि में स्पष्ट नहीं है. 
उनमें 'भीमपराक्रम:” पाठ मिलता है, जिसका art 'भीम जैसा पराक्रमी होता है. 
Tt कृष्ण किस वेश का और कहां का था, इस विषय में कुछ भी नहीं लिखा, 
$ लक्षाण॒राज>चेदी देश के हैहय (wag ) dat राजा केयूरवर्ष ( यु- 
बराजदेव प्रथम ) का पुत्र और शंकरगरण तथा युवराजदेव ( दूसरे ) फा पिता था, 
+ विक्रमादित्यभूपाल्आता भीमपराक्रमः | तत्तूनुः कीत्तिवमोभूसृझ्ाता्दित- 
दुजनः ॥ तैलभूमस्ततों जातो विक्रमादित्यभूपति।। तम्मूनुरभवत्तस्माक्षीमराजीरि- , 
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उपयुक्त शिलालेख और दोनों ताप्नपत्नों में लैलप से पथ के 
जिन राजाओं के नाम मिलते हैं उनमें से तैलप के पिता Aa 
सादित्य * (चौथे) के सिवाय किसी के समय का एक at शि- 
लालेख अथवा ताम्रपत्र अबतक नहीं मिला, तथापि उनके a 
are में चतेमान माइसोर राज्य का कुछ अश रहा था यह 
निश्चित है. उनके चंश में तैलप फिर पतापी छुआ, जिसने अपने 
याहुबल से अपने कुल का गया हुआ.राज्य पीछा प्राप्त किया, 
बादामी के सोलाकियों के साथ तैलप का संबंध बतलाने के लि- 
थे कीर्तियर्मी ( दूसरे ) और तैलप के बीच के राजाओं की at 
नामाचली ऊपर BH की है वह शायद्‌ wad हो, क्योंकि उधर 
देतिदुग से लगाकर HTT ( कक्कल ) दूसरे तक १४ राजा और 
& पुशत होना पाया जाता है, और उसी अरसे में हघर केवल 
७ नाम मिलते हैं, जो कम हैं, इंसी तरह यदि समय की तरफ 
दृष्टि देवें, तो कीर्तिवमों ( दूसरे) से राज्य gee और तैलप के 
राज्य लेने तक २१० ये से कुछ अधिक समय आता है, उसमें 








भीकरः ॥ भ्राय्यणास्थस्ततो SR ase Wer wee | प्रापयन्निव aa aay 
कृष्णनैदनां ॥ अभूत्तमोस्तनूनों विजयविभासी विरे।धिविध्वंसी | तेजोविनितादित्य: 
aaa विक्रमादित्य/॥ चेदीशवंशतिकका seer नंदनां नुतशीलां | al 
Mea विभिवत्परिशिन्ये विक्रमादित्य। ll सुतमिव वसुदेवाद्देवकी wags गुहगिव 
गिरिजामिः देवमरद्रजवुमौले! | अजनयदभ बोंथादेब्यतस्तैलभूप॑ विभवविजितशक्रे 
Ammer: ॥-तैलप के पौन्न विक्रमादित्य ( पांचवें) के रामय के श०से० 
ERE ( बि०स॑० १०६६-६० Wo १००९४) के mgr गांव से गिले हुए ता- 
HIT से ( ६० tho fo १६, Yo २२-२३ ). 

# URE पुरातर्ववेत्ता राइस साहिब को विक्रमादित्य ( चौथे ) के राजल्व- 
काल फा एक शिलालेख भाइसोर राज्य के AMR मिले से मिला है, गिसका स- 
Ta वे fo To ६७१ (Mo do १०२८) होना पकट करते हैं TAG 
meat, Bro ११, भूगिका, ४० १० ). 


७२ सोलकियों का प्राचीन इतिहास, 


,७राजाओं का होना: पाया जाता है, जिससे प्रत्येक का रा- 
जत्वकाल औसत हिसाब से ३० ad से कुछ अधिक आता है, 
जो अधिक है, अतएवं जब तक किसी अन्य लेखादि से उक्त नामा- 
चली का ठीक होना सिद्ध न हो, तब तक हम उसको संशय“ 
रहित नहीं सान सकते. 





i 


Baz के शिक्षालेख और dies तथा कौथूम से मिले हुए 
ताम्रपत्नों के अनुसार कीर्तिव्मों (दूसरे) से तैलप तक का Te, 





& ai # ( arare?t का राजा ) 


१० विक्रमादित्य (gat)  ! हनन el 

ms sea (Tee ) R ीर्ियमी (तीखरा) 
१ Rat 
४ विक्रमादित्य ( तीसरा ) 
५ भीस 
| ae 
9 Mae (sitar ) 
८ लैल पूसरा ( लैलप ) 


OE eee 








# देखी प्रकरण चोधे के अंत Rar हुआ वेशवृक्षे, 
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तेलप # (AB दूसरा ). 


तैलप के बिरुद 'महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम मद्दारक', 
आहवम्ल' १, रणरंगभीम],एथिवीवल्लम', चालुक्यचकवर्त्ती 
और 'घुजबलचक्रवरत्ती' मिलते हैं. उसने श० स० ८६५७ (वि० He 
१०३०८ई०स०९७३)। में राठौड़ कक्कैराज ( कक्षल ) दूसरे को सार- 
कर अपने पूर्वजों का राज्य प्रीछा प्रा किया, येवूर के शिलालेख * 
sie मीरज तथा कौथूम के ताम्रपत्नों मे लिखा है, कि उसने 
राठौड़ वंश की लक्ष्मीलता के अकुररूप कर्कर (कक्फेराज दूसरे) 
और रणस्तंभ नामक दो पुरुषों को रणखे त में सारा, जो अपने 


# तैलप को तैल ( gaa), तैल्पय्य, तैलप्प, और GeV तेल भी 
कहते थे ( नूरमडि-दूसरा ), 

ने! आहवमन्नन्युद्ध में HG समान, 

 रणरंगभीमरूरणखेत गे भीम जैरा, 

ap गंडूर ( बंबई galt के धारवाड़ जिले में ) गांव से मिले हुए gael 
भाषा के लेख से पाया जाता है, कि Aart श०सै०८६६ ( गत Yodo 
८र५:- ffo fo १०३० = Fo Yo ६७३ ) Magu Gach mas me 
भें राहौड़ गहाराजाधिराज फक्षलदेव ( कर्षाराज बूसरे ) के राज्यसमय कुछ भू- 
मिं शिवमंदिर satay की गई थी” (६० Ko Rio १२, प० २७१), अत॑- 
एवं उस समय तक राठौड़ कर्कराज ( दूसरे ) का राज्य करना निश्चित है, तैलप 
के arse विक्रमादित्य (छठे) के समय के Ts Fo १०२० (Mo सै १ १५४७६ 
है? Yo १०१८ ) के गडग ( धारवाड़ जिले गे) गांव के लेख गे, तथा उसी 
राजा के समय के फालिंगे गांव के लेख Hae का ate संबत्सर से प्रारंभ 
कर RE TT तक राज्य करना लिखा है (Fo to fo २१, yo Lae), 
तैलप के राज्य रामय के Mera wo vo ६०२, Coy और ९१६ ( fo 
०१०३७, FoR और १०५४ #हईं० Yo xo, (८२ और ६३७ ) 
के मिक्षे हैं, और श० wo eRe (fe te १०१९८६० To १००५) 


Zo 


oy सोल॑कियों का माचीन इतिहास, 


Wormer के कारण मानो कलियुग के चलते हुए दौनों पैर जैसे, 
me शरीर के पृष्ठ और गुरुजन के द्रोही थे जैसे विष्णु ने gery’ 
od धारण क्र दैत्पों से get ar उद्धार किया, वैसे उसमे gta 
राठौड़ों से सोलकीराज्यलद्मी का उद्धार कर उसे धारण ATH’, 
शिक्षारा te कै राजा अंपराजित# के ताम्रपत्र में लिखा है) कि 
लिलपरूप प्रचंडपवन से राजा कक्कल ( ककेराज दूसरा ) रूप 
' दीपक की ज्योति बुक गई, और राठौड़ों के सहाराज्य की याद्गार' 


में उसका पुत्र सत्याश्र॒य राज्य कर रहा था, ऐसा उसी के सगथ के लेख से नि- 
aR ( Fo To fo १२, Yo २१०, Ho ३१ ), Maa तैलप के राज्य 
पाने का श्रीमुख सैवत्सर To Fo ८६९५ (fFo Ho १०३० = Fo Yo ६७३ ) 
ही हो सकता है. उक्त dah आपाढ मास तक राठौड़ HHT ( दूसरा ) राजा 
था, इसलिये उक्त Gag के श्रावण और चैत्रकृष्ण55( पूर्शीगांत ) के बीच कि- 
सी समय उस ( तैलप ) ने कर्कराज से राज्य छीना होगा. 

# कि च राष्कूटकुलराज्यसंपद्धावुभी | heres प्रचलिती सा- 
AN क्रामतः क्रो बद्धशरीरकी Teas | राजाखंडितराप्ट- 
कूटकृकुलश्रीवल्लिजातांकुरी ga Ar ate TTT eat ॥ 
इस्थ पुरा दितिसुतैरिव भूतधात्रीं यो राषट्कूटकुटिलैएगमितामधस्तात्‌ | के मा 
भव TURAN बने चुलुक्यकुलवल्लभराजलक्ष्मी || (Fo Ko fo ८, 
Jo !५) FARR aa बिज्जल के राज्यसमय के दुंदुमि daar (xo to 
१०६४०वि०सु०११६१२८६० स० ११४२ ) के लेख भें प्रसंगवशात्‌ dat 
( दूसरे ) का राष्ट्रकूट eae ( water दूसरे ) और रणकंग ( रणस्‍्तेंभ ) 
को नष्ट करना लिखा है, रणस्तंभ webu का पुत्र या geht होना चाहिये, 
क्योंकि उसको राठौड़ लिखा है, 

8 अपराजित राठौड़ों का सामुंत था, जो उनसे राज्य छूटने पर BAT सा 
बन गया भा, उसने अपने TATA में राठौड़ TAA के पूर्ण गोविंदराज (गी- 
बिंद ) से लगाकर फक्‍्कल ( फवकराज दूसरे ) तक की राठौड़ो की पूरी बेशा- 
वली दी है. 
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srry tense’, विक्रमांकदेयचरित में लिखा है, कि 'ससमे 
राठौडों की, जो पृथ्बी पर कांटों के समान थे; जड़ Tas कर 
सोल॑कियों की राज्यकद्सी प्राप्त की (४, 

tren के लेख से पाया जाता है, कि * उसने Aor को' सा- 
रा और लड़ाई में dara | फा सिर कादा था! +. सुज ara: 
के को परमार राजा था, जिसने लैलप पर चढ़ाई की थी, परन्तु, 
उसमें यह मारा गया था. इस चढ़ाई का जो चृत्तान्त 'मेरुतुगा- 
ary ने * भ्वनन्‍धचिन्तामाणे! x नामक पुस्तक में लिखा है उस 
का सारांश यह है, कि “ सिश्षिंग+ वेश का राजा लैलप 'अप- 
से पर चढ़ आता है, यह खबर खुन सुज ने ससका सामना करमे 
की इच्छा से प्रधान किया, उस समय उसके प्रधान रुद्रादित्प 
ने, जो रोगग्रस्त था, गोदावरी से आगे न घढ़ने की उस ( Aor) 


# निरुपमनृपसूनुं कक्ककेरं नरेंद्र नरपतिक्ृतसेव राजलक्मीषंजगाम ॥ त 
Rey नुपतिप्रदीपे प्रभण्डतैलप्पंसमीरणेन । संग्रापिते उ्योति[ रले ! ], बिद्धे 
कभावभासे सति रहराज़्ये.॥ (To ६० जि० ३, Jo २७२; रह «राठौड़ ); 

p विश्वेभराकंटकराषूकूटसमूलनिर्भूलनकीविदृरय | सुखेन यस्वान्तिकमाज- 
गाम चालुक्यचन्द्रस्य भरेख्द्रलक््तीः ॥ १ | ६२ ॥ ( Ramet ) 

| गंगाबशी पंचाल राठौड़ो का सामंत था, उसके समय के To Te ८३३ 
(बिं० Ho FoR edo स० Lot) के. लेख से पीयो जाता हैं, कि वह 
राठौंड Diss के राज्यसमय १० गांववाले Ba" ars प्रदेश ( ge 
मिलें में ) को gat करता था, उत्त Gay दो ad बाद तैलप Faber 
को cise eat उस समय की लड़ाई में वह तैंलप के ait से मारा गया alt, 

# Ho ऐ० जिं० २१, १० १४८, 

x प्रबन्धरविध्तामणि/ fo Ho १३६१ (Fo To ११०४ ) में बनी भी.. 

+ लिलिंग == तैलंगाण | तिलंगाना ( wales से उत्तर पंश्चिम का देश )« 

मर्बन्धसिन्तामणि!' में Bert को कहीं तिलिंग देश' का और कहीं कर्णाटक का TI 
जा लिखा हैं! ¢ तिलिक्षदेशीयराशों ऑतैलपंदेवनाभा । ,.. .. To RR 





७६ सोलंकियों का प्राचीन इतिहास 


Soka ast, तथापिं उसने wea छः are लैलप को' 
जीता था, जिससे wis में आकर' वह रुद्रादित्य की सलाह 
के विरुद्ध गोदावरी को पार कर आगे बढ़ा, जहांपर' Aad 
मे छल बल से उसके सैन्य को जीत ca पकड़ ear, 
और अपने यहां लेजाकर are के dist में; Re कर, 
अपनी ata रूणालयती को उसकी परिचयों में gen 
किया, मिसके साथ उस Cas) का प्रेमबन्धम हों गया 
aa के प्रधानों नेआकर उसके रहने के स्थान तक सुरंग 
खोदी, और अपने राजा की उस मागे से लेजाना चाहा, उस 
aur उसने मृणालबती, को अपने साथ Barney अपनी पद- 
राणी बनाने की इच्छा प्रकट - की, परन्तु छलसको यह संशय 
हुआ, कि में सध्यम वय की विधवा # हूं हस घासते कदाचित्‌ 
ae अपने राज्य में पहुंचने बाद मेरा पारित्याग ATS, जिससे 


nt 


ATI AH GA wot कर्णटेशेन खसचिबुद्धचैव विधृतः we: शूलप्रोत। 
qo ६२ ) 
* # मुनि्ुदरसूरि के शिष्य शुभशीलसूरि रचित 'गोजप्रबन्ध! में लिख है, कि 
Baa} पिता देवल राजा के सुंदरी नामक दासी से मुणालवती नामक बड़ी we 
‘ad कन्या उत्पन्न हुईं थी, जिसका विवाह तैलप ने श्रीपुर के राजा चंद्र से किया 
था. उस ( चंद्र ) के मरने पर वह अपने भाई ( तैलप ) के यहां a रही और 
' उसकी आज्ञा से मुंज के खानपानादि का प्रबन्ध करती भी” ( इतस्तैलिपदेवर्य' 
‘fiat देवलभभुजा । setter war दासी सुन्दरीत्यभिधा पुरा ॥ ६६ * पुत्री 
' मृणालवत्याहां GA सम सुन्दरी पराम्‌ ।....॥ दत्ता तैलिपदेवेन श्रीपुरे चन्द्रभूपते। 
॥ ७१ ॥ चम्द्वोन्यदागमच्छूलरोगेण THAT | सापि तैलिपदेवस्य आतुर्गेह- 
सुपागमत्‌ ॥ ७२ || खसा तैलिपदेवस्य Wer शुणालवत्यथ | भुक्तपानादि मुब्जस्य 
aA आतृनिदेशतः ॥ ७३ dae की छपी हुई प्रबन्धा्रिन्तामणि, go 
३३८-११०८). इससे पाया जाता है, कि aaa तैलप फी सगी बहिन नहीं, 
किन्तु एक दासी की पुत्री थी, उक्त पुस्तक में तैलप के पिता का नाम देवर लिखा 


सोलंकियों का भाचीन इतिहास, ७७ 
उसने कहा, कि में अपने आभूषणों का डिब्बा लेकर आती 
है इतने तक ठहरना, ऐसा कह कर वह अपने 'भाह के पास 
पहुँची और सारा हाल उससे कह fer, जिसपर उसने 
oat के साथ कठोरता का बत्ताव किया, और उसे सारे शहर 
में फिराकर घर घर भीख संगवाने बाद galt पर चढ़वा ar’. 
ae बृत्तान्त आतिशयोक्ति तथा उपहास्य की दृष्टि से लिखा गया 
हो ऐसा संभव है, तथापि उसमें इतनी सत्यता sage है, 
कि go तैलप के साथ की लड़ाई में हारा B और अपनी रा- 
जधानी को लौदने नहीं पाया था, चाहे बह लड़ाई में मारा गया 
हो, या कैद होने are सारडाला गया हो. यह घदना (Wo eo 
१०५० (Fo स० ६६३) और १०५४ (Fo wo ६६७) के बीच + 

_किसी समय हुईं थी. fee 
है, परन्तु sade Fae Ves में उसका नाम Maar मिलता है, जो 
अधिक विश्वास योग्य है ( शायद्‌ देवल उसका उपनाम हो ), 
क प्रबंधचिन्ताममाणे ( aad की छपी हुईं ) yo ५८-६३, 
हे मालवा के परमारों के शिलालेखादि में तथा मुंज के देद्दान्त फे बाद 
सिंधुराज के समय cae / परिमल ) कवि ने 'नवसाहसाकुचारित' काव्य रचा 
उसमें मुंज के इस पराजय का Sher नहीं किया, जिसका कारण यही है, कि 
परमारों ने अपना Tea छिपाया है, परन्तु ae के at में कोई शंका नहीं 
है. यादव aah Pret ( ga), जो तैलप का ae होने के कारण उस 
के और मुंज के बीच की लड़ाई में शामिल था, अपने ताप्रपत्र में लिखता है, 
कि ' प्रचए्ड तलवार से उस ( Meare) ने रणखेत में ds की प्रियलक्ष्मी 
को नष्ट कर रणरेगसीम ( तैलप ) के भवन में उस ( लक्ष्मी ) को geet 
बना दी, अथीत्‌ स्थिर कर दी ( स्वेनारातिकरालकालरचनाचण्डासिदरडेन यो 
हलवा मुजमहानुपप्रणयिनी amen । लक्मीमम्बुधिभिखलावंलयित- 
इमावर्तिनीम्मापयद्पश्रीरणरंगभीमभबने ARTA || .... एु० ६० 
जि० २, Jo २१८ ): ५ 
+ flo Go १०१० (६० स० ६३१३ ) में जैन साधु श्रमितगति ने 





थ्द्ष सोलंकियों का प्राचीन eer, 
तैलप के पौश्न जयसिंह के सथय के एक कनड़ी भाषा फे 
लेख # में उस ( लैलप ) का चोल देश के राजा को परास्‍्त कर- 
ना, और उपयुक्त कौ थूस के ताम्रपत्न में wor, सालय fe तथा 
adh के राजाओं को जीतना लिखा है. प्रबंधचिंतामाणि का कर्ता 
यह भी लिखता है, कि. गुजरात के सोल॑की राजा सूलराज 
ae सपादलक्षीय ( चौहान) राजा ( विग्नहराज़ दूसरे ) ने चढ़ाई 
की,. उसी मौछे- पर Beart देश के राजा ( लैलप ) के सेनापतिः 
बारप ने भी उस पर चढ़ाई की; Teg उसमें aE सारा गया;, 
और बसके घोड़े और हाथी सूलराज ने छीन 'लिये' + घारप 
ली सोलेकी था और waist के. समय यह दक्षिणी गुजरा; 
अर्थात्‌ wre देश का स्वामी था, इसलिये उसका और' उसके 
चंशजों का*विशेष चृत्तान्त गुजरात के Aa के: साथ लि- 
खा जायेगा 
तैलप की राजधानी कौनसा नगर था इसका कोई SLA नहीं. 
मिलता. उसके TUT alae फे समय से! पाश्चिमी' सोलौकियों 
की राजधानी: कल्याणपुर x फाथम हुई, जिसके पूथे थे सान्यखेद 
CoE राठौड़ों! की राज़धः नी थी.) में रहते हों. तो आशय aah, 
क्योंकि उस. AT वह नगर बहुत सुल्दर भौर समृद्धिसंपत्ष था. . 
“+मुग्राधितिरत्नसंदोह ? नागंक: HT उस समग्र Ase राज्य, कर रहा भा 
Games पू्त्रिदिवन्नसतिं विक्रमनुपें सहसे वषषोणां: प्रभव॒ति हिः dena 
(howe) Larne पँचम्यामवाति धरा सुजनूपतो WS पत्ते TI भुधद्षितामेंदे 
'शाब्रमन्घ | सुभाषित्रत्नसंदोह; )ओऔर Mo Ho Lowe ( Fo A Levi): 
Has का Bare: हुझा, waa उत्तः दोनों Maat के बीच उस घटना: का. 
ait निश्चित है ; 
# to. te ज़ि०. ५५ Jo १७ के URAL. का राजारूयुज 
+ प्रबन्धजिन्तामारी, पु० ४०-४३ 
$ TYG? या Rey’ इस समय Herta” avr से say है 
, औएं निज्ञाम के राज्य: गें-दै | 








| सौक्षकियों का प्राचीन: इतिहास, छह 
Rare के राजत्यंकाल के ५ शिलालेख «Ge हैं, जिनसे 
wax निम्नलिखित arate arr आदि का पता लगता है।- 
TE ( राठौड़ ) कातेवीय श० eo ६०२ (Pode १०३७:८ 
Fe ae Ooo) में कुंडी १ प्रदेश का स्वामी था, अज़यबर्मा को 
परास्त करने बाले पिदूदुग का पुत्र और एथ्वीराम का dist रद्द 
( रादौड़ ) शांतिचमो ete the ६०२ ( fe He १०३७८ है 
we Eto), कन्षप का छोटा wry और उत्तराधिकारी aaa 
We Bo Rot ( बि० Ho १०३६:४३६० स० &८२ ) में, नाग- 








# सोगल ( बेलगांव जिले में ) से मिलता हुआ कनडी भाषा का लेख Te 
He ६०२ (fo He १०३७:-६० To eno) का, सौंदत्ति ( बेलगांव 
जिले में ) Gr BAL लेख Te सं० ९०२ का (We Co Tle Te जि० 
‘Noy Jo १०४ ) Made, ( घारवाड़ मिले में ) का MT To Fo ६०४ 
(वि? do १०१९४: हैं? Te ६८२) का (९०६० Mov, १०२०६- ७), 
Perales ( बीजापुर जिले में ) का शं० Go ६११ ( ९१२ होना चाहिये, 
wiih उसमे विकृति Gar लिखा है, sigs do ११२ था; Be सं० 
१०४७ +ईंग्स० १६०) का ( ए०हं०जि० ३, १०२३२-३५), और तालगंड' 
(माइसोर राज्य में ) का ward) लेख To सं० ६१६ Mo सं०१०५४४८६० 
Ho ६६७) का ( MET इम्ट्रिपृशन्स, Ho ६६, Go १८४ ) B 

भू? get प्रदेश-+बेबई qed के बेलगांव HS का कितनाक अंश, . 

th शोभव ( शोमनरस )-बेल्वोल प्रदेश ( बेलगाँव और धारवादू जिलों 
का कुछ कुछ अंश ) का खामी था. वह तैलप के पुत्र सत्याश्रथ के समय qo 
Go ६२४(वि० Ho Rous a foto १००२) में भी विद्यमान था, ऐसा उक्त 
dar के लेख ( fo Ho Ho १२, Yo २१०, Ho ३१) से पाया जाता है 

+ or संवत्‌ के ST तैलप का उत्यल को हरामा लिखा है, seer यो 
उत्लराज मालवा के परगार राजा मुंज का दूसरा नाग भा 


no ara feat का प्राचीन ईतिहास* 


daft कम्मर ( कस्मस्यरस ) का पुत्र पुलिकाल To HOLS 
(वि० do १०४७:६० we ६६० ) में, भौर 'भीमरस wo do 
६१६ ( fo fo १०५४ ८३० स० 8६७ ) में विद्यमान था. हन- 
के अतिरिक्त उपयुक्त यादव वंशी Area ( दूसरा ) ft, जो 
सेउणदेश # का स्वामी था, उसका सामंत था. 

उस (Aer) की croft जाकव्वा, जिसको जक्कलदेबी' 
भी कहते थे, राठौड़ राजा त्रह्म Pat gett oft, जिससे सत्या- 
ara और दशचमी दो YT उत्पन्न हुए थे. श० Wo ६१६ ( fae 
सं० १०४५४ ८३६० qo RO) में # Aare का देहान्त होने पर' 
उसका ज्येष्ठ पुन्न सत्याशक्षय सोलकियों के राज्य का मालिक हुआ, 


अनननननी नमन steerer RES 3कवनन-ऊ-+++नन नल लत न नम +झ+ 53. 








# सेउणदेश = यादव ath सेउणर्॑द्र ( प्रथम ) के आधीन का देश oH 
राजा के नाम पर से सेउणदेश कहलाया, जो Rah ( दौलताबाद ) के राज्य 
का प्राचीन नाम है, देवगिरि के बसाये जाने बाद वही देश देवगिरि का राज्य 
कहलाने लगा ( ततः स राजा निजराजधानीमधिष्ठितः श्रीनगर गरीयः | Br 
gd सेउण॒चंद्रसंज्ञ sey सेडणवेशमाहुः ॥ २२ Ul) Beha rate 
की ana ), ' 

मे अक्षरइादभवत्मूपाछाद्राएकूटकुलतिलकात्‌ | लक्ष्गीरिव MRA alist 
कब्बाहया कन्या || चाल्ुवयवंशांबरभानुगाली श्रीतेलभूषाल उपायतैनाम्‌ | aaa 
लोकाभ्युदयाय योगः सचंद्रिकाचन्द्रमसोरिवासीत्‌ || ( कौथूम के ताम्रपन्न रो-६ै०ऐं.० 
Wo १६, पृ० २३ ), 

# Toto ८९५ (बि० To १०३० = Fog og) में तैलप ने राज्य 
पाया, और २४ वर्ष राज्य किया, ऐसा सम्रमाण ऊपर लिख श्राये हैं, अतएव 
मय Moto ९१६(वि० स॑० १०५४ Fogo २९७) में होना aT 
i | : 


सो्कियों का प्राचीन इतिहास wee 
संत्याश्नय- 


सत्माश्नय # के बिरुद महाराजाधिराज', परमेश्वर, परम भद्दा- 
wa अकलैकचरित' और पथिवीवत्लमभ' मिलते हैं, विक्रमांकवे- 
बचरित में लिखा है, कि वह धनुविया में निषुण और शन्षुओं का 
नाश करनेवाला था' op, चोल के राजाओं के लेखों! से पाया जाता 
है,कि राजकेसरीवमो ने सत्याश्नप को हराया था |, परन्तु उसके 
विरुद्ध tee गांव के लेख में यह लिखा मिलता है, कि ‘ae 
न्रमडि(सुम्मुडि)चोल xX ००००० सैन्य एकत्र कर' सारे 
देश को बबाद किया, Sf, बालक और ब्राह्मणों को मारा, त॑- 
था कुंवारी लड़कियों को घर' में डालकर उनको जातिश्रष्ट F- 
या, उसको Barry ने हराथा, और उसके 'भागने पर 
उसका RST और रथ छीनकर दक्षिण के देश विजय किये gh. 
इन लेखों से उस ( सत्याश्रय ) का चोलवालों से लड़ना पाया 
जाता है. उसका देहांत we Ho ६६० (चि० To १०६४८ ४३० 





# सत्याश्रय के स्थान पर सत्तिग और at भी लिखा मिलता है. ये 
दोनों 'सत्याश्रय' नाम के लौकिक रूप होने चाहिये, उसके नाम के साथ कन- 
डी भाषा का खिताब 'हरिविबेंडंग! कनड़ी लेखें में मिलता है, जिशका ah 'श- 
gat को नष्ट करनेवाले में श्रेष्ठ होता है. 

op विक्रगाइदेवचरित, सगे १, श्लोक ७४-७८. 

Tt सा० ६० go जि० १, १०४१, और लेख नंबर I, Vk और ६६, 

+ Bat = Fag हहाते के धारवाड़ जिले के बकापुर विभाग में, 

x नूरमाडि( मुम्पुड़ि )चोल, जिसको राजकेसरीवमो और राजराज (प्रथम ) 
भी कहते थे, चोल देश के राजा परान्तक ( परकेसरीवर्गी ) दूसरे का पुत्र था, 
ओर उसने To Fo Low से ६६४ (बि० Yo १०४२ से १०६९८ ०र्‌० 
fay से १०१२ ) तक राज किया था. 

fp Ho Ho जि० १, भा० २, Yo ४३३. 

११ 


हरे सोल॑कियों का माचीन इतिहास, 
eo १००६ ) के अत x के आस पर्स छुआ, और THR पुत्न मे 
होने के काश्ण verk AE भाई दशव्ी p का Ste पुत्र थि. 
marta उसका eerie? छुआ 

कस ( सलाशरय ) के रशाजत्वकाल के ७ लेख ॥ मिले हैं. 
30; 

विक्रमादित्य ( पांचवां ). 

विक्रमादित्य ( aise ) के faag 'पुथिधीयज्लम , महा“ 

राजाधिराज', परमेश्थर!', ‘querer’, 'प्रिश्ुवनभर्ल', और 











# सत्याश्रय के ate दक्षिणी कोकण के रबामी शिलारावंशी रहराज का 
UH MATA To Fo ९१० (बि० Fo १०३४-४३०स० १००८ ) कीलक 
संबत्सर Fs Yo १५ का मिला है, Mad पाया जाता है, कि उक्त समय तक 
AMAT राज कर रहा था, और उसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य ( पांचवें ) 
के समय का उपरोक्त कौमूग का ताम्रपन्न qo do ३३० सौम्य संवत्सर 
पूर्णिगा और चंद्रअहस के दिन का है ( महीने का नाग नहीं है ), दक्षिणी 
बाईसपत्य गणुवा के MAME dey Waa To Ho ९११ (वि० Ho 
१०६६-६० Yo १००३ ) था, MATT उक्त TAIT का ठीक संबत्‌ Mo 
सं० २३१ ( Fo Ho १०६६ ) होना चाहिये, उक्त दोनों asa से स- 
MAT का Relea, और विक्रमादित्य का राज्याभिषेक To Ho eRe ( fo 
tio १०६५-६० To १००४ ) अन्त के आस पास होना निश्चय होता है. 
यदि इसमें फर्क दो तो कुछ महीनों ही का होगा, 

p dan के ताम्रपत्र में दशवर्गों के स्थामपर agian) शिखा है, vg 
उसके सिवाय axa दशवर्मा ही पाठ मिलता है, 

है इन el गें सब से पदिला To to ६२४ ( Mo to १०४४८ 
३० स० १००२ ) का (६० To जि० १२, पृ० ११०, Ho ३१ ) we 
सब से पिछला To He २३६० (Ho Ho १०६५४०८६०स० १००८) MAY 
शुक्त पक्ष का (Fo Ko fo १२, go ११२; Ho UR) मिला है. sa 
सभय तक उसका विद्यमान होना निश्वित है, 


सोलकियों का प्राथीन इतिहास m8 
emanate मिलते हैं. उसके राजत्वकाल के are शिला- 
लेख % और एक ताम्रपत्न मिला है, जिनसे उसका ऐतिहासिक 
चुत्तान्त विशेष नहीं है. उसकी साता का नाम साम्यवती P था, 
उस ( विक्रमादित्य ) के पुत्र न होने के कारण उसका छोटा 
ais जयसिंह # उसका Hardt घना, 


जल 





# धूढ़ि ( घारवाड़ जिले में. ) का लेख श० Ho ६३१ ( fle wo 
१०६७८६० To १०१० ) का, आलूर ( was जिले में ) का To qo 
ERR (fo Ho १०६७८६० To १०१० ) का, गलगनाथ ( TAT 
जिले में ) का श० To ९३३१ ( fo Ho १०६८८६० स० १०११ ) का, 
और माइसोर राज्य के शिकारपुर was के करडीहल्ली स्थान का To सं० 
२३१३ पौश Yo १३ ( fo Ho १०६८८६६० Yo १०१२ ) का है (To 
Go जि० ७, Yo २५६ ). कौथूम का दानपत्र, To Ho १११ ( fo सं० 
१०६६८०६० To १००६ ) का है, 

op भाग्यवत्ती के स्थानपर भागलदेवी भी छिखा मिलता है 

gp Wear ( दूसेर ) के रामंत जह्मक्षत्री उदयादित्य के go Yo sev 
(Ho ११३१-६० To Lown ) के कनड़ी लेख में (६० tho जि० ४, 
qo Rog; To Ho जि० ७, yo (७७, To १३०, Bt अजुवाद yo 
९६ ), तथा उसी के एक दूसरे लेख में, जो Ma day का है (To To 
जि० ७, १० १०६, To ११०, अंग्रेजी अनुवाद ४० ८१) सोमेश्वर (दूसरे) 
के पूर्वजों की नागावली में विक्रमादित्य (पांचवें) के पीछे अध्यण का श्र उप़- 
के बाद जयसिंद ( दूसरे ), eterna ( सोमेश्वर प्रथण ) और yee 
( diate दूसरे ) के बाग हैं; इसी तरह विक्रमादित्य (ae) के सामंत तथा 
Bald बर्सादेवरस ( अक्नवेवरस ) के कनडी Rar लेख में गी, जो चालुक्यवि- 
HIT UALR (To Ho ९६६ #वि० te ११३१०::६० To १०७८ ) 
mut go १४ का है, विक्रमादित्य ( पांचवें ) के पीछे अय्यण का बाग है (९० 
wo जि० ७, १० १८०, Ho ११५५ अंग्रेज़ी अनुवाद Yo Lod), Weg i 
att लेखों में न तो wel उस ( sey) का aT मिलता है और न 


oy गोलेकियों का प्राचीन इतिहास, 


विक्रमादित्य की | विक्रमादित्य (पांचवें ) की बहिन अक्कादेवी ate 
बहिन अक्षादेवी | प्रकृति की और राजका्येनिपुण ott थी. उसका 
विवाह किसी कर्दंबबंशी सामन्त से हुआ था, जिसका नाम मॉ- 
लूम नहीं हो सका. बेलूर # से मिले हुए श० To ६४४ ( fe 
Ho १०७६-६० स० १०२२ ) के कनड़ी भाषा के लेख से पाया 
जाता है, कि उक्त संवत्‌ में वह अपने se माई case के 
राज्य समय 'किसुकाड़ सप्तति' op प्रदेश का शासन कर रही थी. 
वह सदग॒ुणी, एक samara, gear में शत्षराजाओं को 
मारने में भेरवी समान और जैन, बौद्ध, वैष्णव तथा शैब at 
का आदर करनेवाली थी, उसने अपने बड़े ary विक्रमादित्य 





उसका राजा होना लिखा है, इसीसे हमने भी उसका नाम राजाओं की नामा- 
बली में ast नहीं किया, परन्तु जिन लेखों में उसका नाम मिला है वे विक्रमा- 
et ( पांचवें ) के Fara से ७५ वर्ष के अन्दर के हैं, इृरालिये उनमे दिया 
हुआ नाम अविश्वसनीय भी नहीं गाना जा सकता, विक्रमादित्य ( पांचवे ) er 
सब से पिथवला लेख To Fo ९३१ (बि० Yo १०६८८:४० Yo १०१२) 
पैप go १३ का और जयतिद ( दूसरे ) का सब से पहिला श० do eRe 
( बि० सं० १०७३८६० Fo १०१६ ) का अबतक मिला है, और उक्त 
दोनों संबर्तों के बीच के समय में किसने कबंतक राज्य किया इसका ठीक ठीक 
निर्णय करने के WA इस समय तक योग्य साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं, उक्त 
समय में कुछ अरसे तक शायद उस ( अय्यण ) ने भी राज्य किया हो, प्रा- 
चीन केखें में बहुत थोड़े समय तक राज्य करनेवाले का नाम कभी फभी छोड भी 
दिया जाता है, यदि उस ( अय्यण ) के लिये भी aT ही हुआ हो तो आश्रय 
“ae. उस का विक्रमादित्य ( पांचवे ) के साथ क्या dae था इस विषय में कुछ 
भी लिखा हुआ नहीं मिलता, परन्तु संभव है, कि वह ( अय्यण ) उस ( वि- 
क्रमादित्य पांचवे ) का पुत्र AAT Mar भाई हो, 
% बेलूर = बेबई इहाते के बादामी तअल्लुके में. 
4! किसुकाड़ सप्ताति = ७० गांवों का Rare अदेश (बादामी तशरलुके में): 


सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास, oy 
( पांचवें ) के स्मरणाथे एक गांव दान किया और एक मंडप 
घनवाया था #. दूसरे लेखों,से यह et पाया जाता है, कि एक 
समय उसने गोकागे pH किले पर घेरा डाला था, और उपयुक्त 
‘gars ane’ के अतिरिक्त तीन और प्रदेश भी उसके अ- 
घिकार में थे, उसकी जागीर का get स्थान विक्रमपुर ( बिजा- 
पुर जिले में ) typ. श० सं० ६७५ (वि० eo १११०-६० We 
१०४३ ) तक उसके शासन करने BVA चलता.है. उसका 
पुत्र महामण्डलेश्वर कादेब ( कदंबवंशी ) तोयिमदेव te te 
Sac (,बि० सं०११२३-०ई० “ao १०६६ )'में बनवासी और 
UTA प्रदेशों पर शासन करता था, 





# Fo Yo [To १८, Yo १२७४-७१. 

न Meat = गोकाक ( बेलगांव जिके में ). 

हु Fo गे० जि० १, Wo २, Fo 9१५, 

+ पामुंगलम्धारवाड़ जिले में है, जोर इस समय ‘eine नाम से A 


ae 


ae सोलंकियों का प्राचीन इतिहास» 


प्रकरण SAI. 


iememmmmmmmianeie £222 








जयसिंह (दूसरा ). 


जयसिंह के बिरुद्‌ प्रथिषीवल्लम', महाराजाधिराज', ‘ae 
ar’, ‘armen’ और 'जगवेकमस्ल' मिलते हैं. उसका रा- 
ज्याभिषेक कब + हुआ इसका ठीक पता नहीं चलता, उसके 
राज्य समय के शक yo ६४१ ( fe yo १०७६:०३६० Bo 
१०१६ ) पौष क्ृष्ण २ के लेख में लिखा है,कि राजाओं के 
राजा जयसिंह ने, जो मोजरूप कमल के पास्ते चैद्र और TER 
चोलरूप poet के लिये fee समान था, मालवाबालों के 


न enter sesame geen mann भेमननममन+ताजकनमकजननजन Mh पर कल. mtn anette 





# विक्रमादित्य ( पांचवें ) के सगय के लेखों भें सब से पिला शक vo 
ERR (बि० Ho १०8 ८८० Wo १०१२ ) Win शुक्र १३ का, ( Yo Ho 
fio ७, Yo Rug, Ho २८७ ) और जयसिंह का सब से पहिला To सं० 
gic (flo Ho YouR=Fo To १०१६ ) का ( Lo Ho जि ७, 
qo २६५. ) है, अतएव इन दोनों संव्तों के बीच किसी रामय विक्रमादित्य का 
देहान्त और जयसिंह का राज्यामिषेक होना चाहिये, 


op राजेद्रचोक, जिसको परकेसरीवर्मो भी कहते थे, चोलदेश के उपर्युक्त 

राजा राजराज ( राजकेसरीवर्मा-मुम्मुडिचोल ) का पुत्र था, और go do 
₹३४ (Mo Fo १०६६-६० To १०१२) में चोल देश के राज्यसिंहा- 

सन पर बैठा था. उस के ATT € वे अर्थात्‌ To To eer ( flo Ho 

१०७७-६० To १०२०) के लेख में लिखा है, कि उसमे मुशगी के युद्ध 

में जयसिंह को हराया और उसका aes ( ee) प्रदेश छीन लिया 
(ate Fo go जि० ३ पृ० Re). इस प्रकार दोनों पक्तवाके अपनी 

अपनी विजय होना प्रकट करते हैं, 


>सोलेकियों का प्राचीन इतिहास, =X) 


Sefer Bea का पराजय किया झौर चेर # तथा चोलवालों 
vat सजा दी |; परंतु मालवा के परमार राजा भोज के चैशज 
saute के समय के लद्यपुर' ( ग्वालियर में ) के शिलालेख 
में भोज को कर्णोदक के ( सोलकी ) राजा का जीतनेवाला g 
सिखा है. इस प्रकार दोनों पत्षयाले अपनी २ जथ होना बत 
लाते हैं, परन्तु विजय भोज को प्राप्त छुई हो यह अधिक सं“ 
wa है, क्‍योंकि जयसिंह के देहान्त Hare sak gat aa 
rag मे सोज पर चढ़ाह की थी, जिसका कारण शायद्‌ उस 
(मोज)से बदला + लेना ही हो, eerie’ में लिखा है x, 
कि जब 'भोज जवान छुआ और अपने राज्य का प्रबन्ध करने 
लगा, उन दिनों उसके are एक अभिनय ( नाटक ) हुआ) 

समें dae मारे जाने का दृश्य बतलाया war, जिसपर 
way उस ( सुज ) का बदला लेने की इच्छा से बड़ी सेना 
के साथ aor पर' चढ़ाई की, और Awa को पकड़ फर, Got 
के साथ जैसा rare उसमे किया था पैसा ही बतीव उसके 

Tr करने are उसका Bese Ben’, gah at जाने 


# es गंगवाड़ी ( गाइसोर राज्य में ) 

॥ Fo Co ज्ञि० ५, To ३७ 

gp चेदीश्वरेंद्ररभतोग्गलभीगमुख्यान्कर्ण्णाटलावपतिगूज्गैररादूतुरुप्कान्‌ | a 
दूभृत्यमात्रविजितानवलोक्य Tear दोष्णां बलानि Heals न योजूलोकान्‌ ( yo 
Ho fo १, Jo २३५ ) 

+ विक्रमाइदेवचरित गे sete का भोज को विजय करना नहीं लिखा, 
परंतु उस ( भोज ) को विजय करना सोमेश्वर के लिये यश का काम माना है, 
जिससे भी यही अनुगान होता है, कि sake उसको जीत न सका हो Cae 
रणे यरय जयामतेन क्षीव! क्षमामतुरभूत्तपाण। । एका गृहीता थदनेग धारा 
weet यशुसोवकी्म्‌ ॥ Gare aro | २६-सोमेश्वर के वर्णन मे ), 

# WTAE १ | ५०-४१. Go Yo जि० १, भा० २, Jo २१४. 


ae सोलंकियों का प्राचीन इतिहास 


बाद तैलप शीघ्र ही मर गया था, और उस समय AST बालक AT 
(gor अपने जीते जी अपने छोटे भाई सिंधुराज ge TT 
को अपना उत्तराधिकारी नियत कर दिया था, परंतु उसके मारे 
जाने के समय उस [ भोज ] की बाल्यावस्था के कारण उसका 
पिता सिंधुराज * राज्यसिंहासन पर बैठा, जिसके पीछे ससको 
राज्य मिला ut), अतएव भोज तैलप का शिरच्छेद करने को 








# ब्लाक पेंडित रचिंत 'भोजप्रबंध' में लिखा है कि 'सिंधुल (सिंधुराज) 
भें अपने अंत समय अपने बालक पुत्र भोज को अपने छोटे भाई oat & aad 
कर उसकी रक्षा का भार उस.(मुंज) पर छोड़ा, जिसने राज्य के लोभ से उस 
को मारना चाहा '**इत्यादि, यही बात हिन्दी भाषा के पुस्तकों भें भी लिखी 
मिलती है, परन्तु aia निमूल है. zeae पंडित भोज के इतिहास से बिलकुल 
ही परिचित न था, जिससे उसने उक्त पुस्तक में अनेक ऊटपढांग बातें लिख दी 
हैं, नागपुर से मिले हुए Mo सं० ११६१ (fo To ११०४ ) के लेख में 
स्पष्ट लिखा है, ARE के पुत्र सीयक ( औरीहर्ष ) के पीछें उसके पुत्र gor 
( बाबपतिराज ) ने राज्य पाया, जिसके बाद उसका छोटा भाई सिधुराज Be 
उसके WA saat पुत्र भोज राजा हुआ ( बेशेस्मिन्वेरियिंह। क्षितिपति भवद्भूरि- 
भूतिप्रभाव”“ । तसाैरि'''औीसीयकोभूलुपः ॥ तस्माद्वैरिवरूथिनीबहुविधपार- 
ब्ययुद्धाध्यरप्रध्यसेकपिनाकंपारिरजनि श्रीमुब्जराजो नुपः | *** । तस्वासीदथ पा- 
fia: प्रथुयशाः आऔसिन्धुराजोनुजः। *** ॥ तत्मूनुभुवनेकभूष णमभूंद्यपालचूडामणि- 
उ्छायाडम्बरचुम्बितांदिकमकः श्रीमोजदेवो YT: || To Fo जि० १, To १८३--८५). 
उपयुक्त उदयादित्य के लेख में राजक्म इस प्रकार दिया हैः-बैरिरिंद्र का पुत्र 
shel ( tan), उसका TAA (A ), ओर उसके पीबे sae छोदा 
भाई सिंधुराज हुआ, जिसके। पुत्र भोज था ( To Zo जि० १, Fo २३५ ). 
सिंधुराज के ही saat परिमल ( पद्मगुप्त ) कवि ने नवसाहसांकवरित ! 

aire सिंधुराज के विषय का जो काव्य रचा उसमें लिखा है, BARE का 
पुत्र सीयक हुआ, जिसका बड़ा बेटा वाकूपतिराज, और छोटा सिंधुराज था. ध- 
_नपाले कवि ने, जो ast, सिंधुरान और भोज इन तीनों के रगय Beare था, 


हि सीलकियों का area इंतिहास, ak 
eat हुआ हो ae सबेथा eda है, Wa उसने Yor का व 
दला लेने की इसंछा से जयसिंह परे GT कर उसको सारा eT 
ag संभावित हैं, eek विक्रमाइकंदेवचेरित से भी पाया 
जाता है, कि बह ( tafe) युद्ध में tere गया था. Ta 
नचोंल को जींतनां, जो SK लेख में लिखा है उसकी ge अन्य 
लेखों से भी होती है; vig ae उसको अंपने आंधीन कर सका 
हो ऐसा नहीं ater stat, क्‍योंकि राजेन्द्रयोल (ore) के 
लेखों में उंसकां Saha को हराकर उससे cere देश Saar 





fiw के राज्य समग्र ‘Rented? नामक wa काव्य cal, जिसमें वह लि- 
war है; कि 'परंमारं वेश में वैरिसिंह राजां हुआ, जिसका gt सीयक ses 
मोम से प्रसिद्ध था; उसके बड़े बेटे चावपतिराज ने, जो मुंज नाम से Sere था, 
अपने छोटे भाई Agus के पुत्र भोज पर म्रीति होने के कारण उस( भोज ) 
को अपने राज्य पर AME कर॑ दिया था! ( श्रीवैरिसित हृति दुर्भरसैन्‍्यद- 
स्तिदन्ताभंमिन्नचतुरणवकूलाभित्तिः ॥ 9० ॥ तत्राभूदसतिः Beara set 
इंत्याख्ययों विख्यातश्चतुरंबुराशिरसनादात्नः मशास्‍्ता yas | yo: खर्वितवैरिशर्व- 
गरिमा stderr: सायक्राः TANT यस्य पौरुपशुणाः केपां ने लगना हृदि 
॥ ४१ ॥ तस्योदप्रयशा। समप्तसुभटऑगामगामी सुत्तः सिंहों gehen eyed: 
श्रीत्िन्धुराजोडमवत्‌ | एकापिज्यचतुर्णिताब्धिवलय[वच्छित्तभूंयेस्य से ्रीमद्राक्प- 
तिराजदेवनूपतिवारिप्रणरप्रजः ॥ 9२ ॥ आकी्ीडिघितकः asta. 
दिभिलाब्छनिस्तस्थाजांयेत मांसलायंतमुजः list इंत्यत्मंज! | fer योग्य इति 
प्रतापवंसति! Sst सुझजारुयेया यः रे वाकपतिराजभूमिंपतिना राज्येडमिविक्तः 
grat [- 9३ ॥- )+ इन मगाणों से are Aiba का लिखना fer Re 
होता है. कल Te ee, 
ge hited att सुराणों gland: समरौत्सवेषु | erat स्वंहस्तेन ge 
are ai पॉरिजातरसजमाससोद ( Rais Ho स० १, रलो० ८६ ), BIT 
को संमरोस्सवें के यश से भूंषित करना और et ईद के ar से पारिजात की 
माला प्राप्त करना लिखा है, जो युद्ध में मारा जाना ही पंकंद करता है. / 
ह 4] 


&० सोलेकियों का प्राचीन etree, 


लिखा # है, और जयसिंह के ara भी बराबर चोलवालों से 
लड़ते रहे थे, जिससे भी ऊपर का अनुमान ee होता है. 

उस ( जयसिंह ) के समय के श० eo ६४६ (घि० Ho 
१०८१० है० स० १०२४ ) बैशाख Yo १५ के उपयुक्त मीरज के 
ताम्रपतन्न sh से पाया जाता है, कि 'द्रमिल '' देश के बलवान चोल 
राजा को बिजय करने और सप्तकॉकण + के राजा का AT 
स्व छीनने के पश्चात्‌ see के देशों को विजय करने के लिये 
जाते हुए जयसिंह के विजय कटक का निवास उस दिन को“ 
eet में था! x. 

उसकी राणी का नाम सरगलदेवी था, जिससे ater, 
और अब्वल्लदेवी नामक एक कन्या जत्पन्न हुईं थी, जिसका दू- 
सरा नाम हाम्मा था. उसका विचाह Asa देश के राजा Fe 
wan + ( तीसरे ) से हुआ था 

THA राज्य समय के ३० से अधिक लेख और एक ताम्रपन्न 
मिला है, परन्तु ऊपर जो ऐतिहासिक बृष्तान्त See किया है 
उससे अधिक उनमें कुछ भी नहीं है, अलबत्तह उनमें उसके 


# Flo Fo go Ro १, Jo éy, 
ip Fo Ho जि० ८) Jo ११-११, 
ep द्रमिलदेश = द्वविड़देश, 
+ संप्तकोंकण = सात्त विभागें। से बना हुआ say देश, 
x द्रमिलाधिपतिं बलवंत॑ Tet निरर्धाव्य सप्कोंकणाधीश्वराणां सब्बस्व॑ गृ- 
dear उत्तरदिगिजयातत्थ कोल्द्ापुरसमीपसमावासितनिजविजयस्कंधावरे'''*( fo 
to feo ८ पु० ta है 

+ यस्‍्याधीगनिषक्तसुंदरतनुः प्रत्यक्षलक्मीगुणा EA श्रीजयर्सिंहदेवदुहिता 
sane सती | या चान्नाहवमन्नदेवभगिनी agate Aer wear 
कारणुपदे सद्धमपत्नी क्षितौ ॥ ( Meat तीसरे के पुत्र Bouse के awa 
से-६० ho जि० १२, Yo ११० ), 


सोलैकियों का प्राचीन इतिहास, 8१ 


कितनेक सामंतों के नाम मिल आते हैं. उन ( लेखों ) में से सब 
से WTA # MO Ho ६३८ (वि० Yo १०७३ Fo Wo १०१६) 
का, और सब से' पिछला we to ६६४ ( fo Ho १०६६४ 
Fo स० १०४२ ) के कार्तिक सास का है |. उसके पीछे उसका 
TT सोमेश्वर ( आहवसरल ) उसके राज्य का स्वामी हुआ. 





सोमेश्वर ( were ). 


सोमेश्वर क के ee 'मभहाराजाधिराज!, परमेश्वर', 'परम- 
भद्दारक', wargame’, ‘adres’, आहवमत्ल + 
ओर Saiteaaea’ मिलते हैं. विक्रमांकदेवचरित सें लिखा है, 
कि “उसने चोल के राजा को विजय किया, धारा नगरी पर 
हमला कर उसे से लिया और परसार राजा भोज को वहां से 


# MEAT इन्स्क्रिपशन्स, Fo १६६, He co, 

sp FTO गेल जि० १, भा० २, To ४३६ 

ate safer ( दूसरे ) के लेखों में राब रो पिछछा To सै० ६६४ (बि० 
to १०६९८६० To १०४२ ) के कार्तिक मास का ( बंब० To जि० १, 
भा० २, ए० ४१६ ) और सोगेश्वर के लेखों में से सब से पाहिला qo go 
९६१६ ( बि० Ho (१०१८०६० स० १०४४ ) के पौष yaa काहै, अतएव 
इन दोनों वर्षों के बीच अर्थात्‌ श० सं० ९६५ ( Ho Ho Ltoo Fo wo 
१०४३ ) के आस पास जयसिंह का era भर सोमेश्वर का राज्याभिषेक 
होना wife. 

+ बिल्दण कवि सोमेश्वर ( प्रथम ) Rada आहवगछल ही लिखता है 
जो उसका een बिरुद था, उसके oi सोमेश्वर ( दूसरे ) ने राज पाया, 
जिस को वह सोमेश्वर लिखता है, सोमेश्वर नाम के दो राजा एक दूसरे के बाद 
हुए, इसी से aay ने प्रथम का उसके ger बिरुद से ही परिचय दिया है. 
परम्तु Reset में श्लोगेश्वर नाम दी विशेष Maar है 


8२ सोल॑कियों का आन्रीन इतिहारा, 


गाया, डाहल & के राजा कण Pat हराया, BARAT पर 
जयस्त॑भ स्थापन किया, wera के ea के कारण लड़ने' 
को आने Brat FS देश के राजा को पराश्त किया और Bla gp 
देश की राजधानी फांचीपुरी को छीनकर vet के राजा a 
जंगल में भगाया, ससको सच प्रकार का सुख होने ae सी ब- 
छुत समय तक WRG + देखते का ga न मिला, ga पर 


eee ey enemy ननारि लत मनन नल न. 





# डाहल = Fat देश- 

p कण = Fal देश के राजा गांगेयदेव का पुत्र और weal का पिता 
था. यह राजा बड़ा पराक्रमी था, 

ge Brew पंडित यहां पर द्रविड़ और चोल के दो भिन्न राजा होना लि- 
खता है, परन्तु वह अपने काव्य Hake ate चोल थे शब्द एक ही के 
पर्याय हों इस तरह उनका प्रयोग करता है, 

+ ee पंडित का लिखना है, कि आाहबगएल ( रोमेश्वर ) फे राज्य 
पाने बाद अरसे तक कोई पुत्र वहीं हुआ था, परग्तु हम उस MT को विश्वास 
योग्य नहीं मान सकते, क्योंकि Mo to loo (Fo To १०४३१) के 
MATA उसने राज्य पाया, और To eto Elo (बि० Ho १११५५४८८६० 
Ho (०६८ ) अमांत (दक्षिणी) चैत्र कृष्ण ( उत्तरी था पूर्णामोत बैशास we 
sy) ८ को उसका sara हुआ at, mae उससे २१५ वर्ष के करीब ce 
ज्य किया था; इसलिये यदि बिल्दण पंडित का लिखना यथा हो तो उसके 
aera के समय उसके तीनों get ( सोमेश्वर, विक्रमादित्य और जयसिंह ) 
बालक होने चाहिये, परंतु चोलदेश के राजा राजाधिराज ( प्रथम ) के राज्यवर्ष 
२८ वे अर्थात्‌ qo Ho Lhe ( Ho Yo ११०३८८ई० To १०४१६ ). 
के लेख से पाया जाता है, कि उक्त संबतू से कुछ पूर्व वह sere ( सो- 
मेश्वर ) से लड़ा था, और उस युद्ध में विक्षि ( विक्रमादित्य ) शामिल था (are. 
है? ६० fro ३, go ug), चोल के राजा पीरराजेन्द्र के राज्यवर्ष चौथे, 
अर्थात्‌ वि? Ho ११२३ (६० To १०६६ ) के श्रासपास के लेख से पाया 
जाता है, कि उक्त संवत्‌ के पूर्व बह कुडलसंगमम नामक स्थान में आइवमद्ल 


सोल॑कियों का प्राचौम इतिहास, &$ 


ae राज्य का भार अपने Haat पर डालकर शपनी creat 
सहित oa तप में गा, तो शिव की कृपा से उसके तीन ger 
सोमेम्वर, विक्रमादित्य और जयसिंह हुए. wah बढ़े होने पर 
विक्रमादित्य waar ale शास्त्र में सबसे निपुण होने के 
कारण अपने पिता का अधिक प्रीतिपान्न बना. उसके विद्यादि' 
गुणों से yaa होकर आहवसल्ल ( सोमेश्वर ) ने उसको gz 
वराज़ IT देना चाहा, परन्तु उसमे अपने बड़े माई सोसमेम्वर 
को राज्य का ERAT समझा उस पद को ata किया, तब उस- 
ने अपने she ya सोमेश्वर को युवराज बनाया, और fae 
मादित्य अपने पिता की आज्ञा से east को दबाने के लिये च- 
ला, प्रथम उसने 'चोल के राजा को परास्त कर कांची नगर लूटा, 
ALAS का राजा * अपना गया हुआ राज्य पीछा प्राप्त करने' 


५० >> मन मनन पाक न नमन नमक meeemenennenmva tmnt पननन+क करन. ननन-«+ teeter petites eet erate een Nite 


Ret) श्रौर सिंगन ( wate ) शरीक थे, इन लेखों से पाया जाता है, कि 
बि० Ho ११०३ (ई० स० १०१६ ) के पूर्व उसका दूसरा पुत्र विक्रगा- 
er रण खेत में जाने की अवस्था को पहुंच चुका था; और Fo To ११२३ 
(fo स० १०६६ ) HUT उसका तीसरा पुत्र sate भी लड़ाइयों में जा- 
मे योग्य अवस्था का हो चुका था, इसलिये अआाहवमद्ल-( सोमेश्वर ) के राज्य 
पाने से पहिले सोमेश्वर और विक्रमादित्य का जन्म होना चाहिये; यदि जयसिंह्‌ 
का जन्म उसके राज्य पाने बाद हुआ हो तो आश्चर्य नहीं, weg वह सी अ- 
for समय पीछे नहीं, उत्त लेखों से यह भी अनुमान होता है, कि seer 
( सोमेश्बर ) ने राज्य पाया उस समय उसकी अवस्था कम से कम, ४० वर्ष के 
करीब और देहान्त समय ३० वर्ष से अधिक होनी चाहिये, 

# भालबे का राजा परमार जयसिंद होना चाहिये, जो cee भोज के दे- 
हस्त के बा धारा नगरी की गद्दी पर बैठा था, परन्तु उस समय उसका राज्य 
egal की सेना से घिरा हुआ था, जिसको वह हटा न सका, जिससे उसके 
Beat उद॒यावित्य ने उससे राज्य घीन लिया था; अतएव संभव है, कि जयसिंद्‌ 


gy सौल॑कियों का प्राचीन इतिहास, 


की आशा से मदद लेने को आया,जिसकी सहायता की, गौड़ # 
तथा कामरूप PAT आक्रमण किया, सिंहल के राजा को हरा“ 
कर अगस्त्याशज्षम को VITA, मलयाचल के चंदनवंभ को नष्ट 
कर केरल के राजा को मारा, और aks |, Ah + तथा 
चक्रकोट x को विजय किया. इस प्रकारविजय प्राप्त कर लौ- 
दता हुआ कृष्ण नदी के तद पर IFAT, जहां पर दूतने आकर 
ख़बर दी, (कि आपने ata, Teer aie सिंहल के राजाओं को 
विजय किया, जिसकी ख़बर खुनकर महाराज ( आप के पिता ) 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, परन्तु पीछे से उनको एकाएक दाह FAT 





अपना गया SAT राज्य पीछा aT करने की आशा से मदद लेने के लिये क- 
AY गया हो, परन्तु वह उदयादित्य को निकाल कर May का राज्य पीछा 
प्राप्त करने को समर्थ हुआ हो ऐसा पाया नहीं जाता, eA Staite का एक 
तापन्र fo do १११२ (Fo Mo १०५५ ) का Mer है, और उदथादि- 
त्य बि० Ho १११६ (fo qo १०५९ ) भें राज्य करता था ऐसा उदयपुर 
( ग्वालियर में ) के एक लेख से पाया जाता है, इसलिये उक्त दोनों संवर्तों के 
बीच किसी समय जयसिंह ने सेमिश्वर से मदद Tet हो. 

# गौड = बंगाल. 

६ कामरूप = आसाम- 

t ames = चोल देश का एक नगर (मद्गास इद्दाते के AAA A- 
भाग में ), जिसको Gite चोलपुरम” और Arg भी कहते थे, और ett 
समय वह चोलदेश की राजधानी भी रहा था. 

+ ft = पूर्वी सोलंकियों की राजधानी. 

x चक्रकोट का ठीक ठीक पता नहीं लगा, परन्तु पूर्वी सोलंकी राणा कु- 
लोत्तुंगचोडदे ( प्रथम ) के लेख में लिखा है, कि 'जसने धारा के राजा को 
HAS के पास जीता a’. इससे अनुभान होता है, कि wae शायद ar 
लंबे के किसी किले वा स्थाम का नाम हो, 


सोलैकियों का भाचीन हातहास, gy 
अढ़ा, जिससे Aviva होने की कोई आशा न देख दक्तिण की 
गंगा समान तुंगभद्रा नदी में जलसमाधधि लेना निश्चय कर थे 
मंत्रियों की संमाति से यहांजाकर शिव की आराधना करते कर ते 
'अलनिमप्न # होकर परलोक को सिधार wa’. यह ख़बर खुनते 
ही वह शोकसागर में डूब गया, और वहां से प्रस्थान कर अपने 
घड़े भाई के पास कल्याण में आया (”, 
far के शिलालेख सें उसका सालव, चोल और Hear 
कब्ज ( कुन्नीज ) के राजाओं को भयभीत करना लिखा है कै, 





# आत्मघात करना पाप माना जाता है, परन्तु कितने एक राजाओं के गेगा- 
दे पवित्र नदियों में डूब मरने अथवा Th में जल मरने के उदाहरण मिल आते 
हैं, बंगाल का सेनवेशी राजा बढ्लालसेन ( जद्भृतसागर Jo ३, हस्तलिखित 
पुरतक ) और चंदेलराजा यशोवर्मा का पुत्र धगदेव ( ए० Fo fo १, Yo 
१४६ श्लोक ५५ ) आदे गंगा भें डूब मरे थे, और राजा गूद्रक ( मच्चकरिक, 
अक भथम ) तथा लाहौर का राजा जयपाल ( तारीख यमीनी ) आदि afte 
में जल मरे थे, ऐसा करने का कारण थही पाया जाता है, कि अधिकतर रण में 
भरने की raha रखनेवाले वीरप्रकृति के पुरुष वैसा शुभ अवसर न मिलने 
पर वृद्धावस्था में बिस्तर भें मरने को बुरा समझकर हस प्रकार अपने शरीर 
का अंत करने का साहस करते थे, कभी कभी दृद्धावस्था ae कर कैद होजा- 
ने के कारण ara होकर भी ऐसा कर बैठते थे ( देखो तारीख यमीनी में 
जयपाल के जल मरने का कारण-हलियट साहिब की तवारीख, Ho २ JoRw), 

P विक्रमाइदेबचरित में सोमेश्वर का वर्णन विस्तार से किया है ( सर्ग १, 
waite ८७ से सभे 9, wale ६८ तक ), जिसका सारांशमात्र ऊपर उद्धृत 
किया गया है, 

dh आत्मावस्थानद्ेतोरभिलपति सदा Hes मालवेशो दोल॑ तालीवनांतान्य- 
जुसरति सरिज्नाथकूलानि चोलः । करन्‍्याकुब्नाधिराजो भजति a तरसा war 
स्थानमादिरुद्ामों यञतापप्रसरभरभयोद्धूतिविश्रांतचित्तः ॥ ( Eo To fe ८, 
qo १९ ), 


aa सौलेकियों का भाचीन इतिहास, 


जो बिर्हण पंडित के लेंस की पुष्टि करता है. 'चोल देश के रॉ- 
जाओं से ae कई लड़ाइयां लड़ा था, जिनमें कहीं कहीं उसकी हांर' 
भी हुए थी, इन जड़ाहयों का पिशेष वृत्तान्त Move पंडिंतने 
नहीं लिखा, weg ae विशेष कर 'बोल के राजाओं के Arar 
लेखों से मिल आता है. उस ( सोमेश्वर ) के राज्य समय ater 
देश पर राजाधिराज # ( प्रथम ), राजैन्द्रदेवं | और atte 
Sex | ने राज्य किया; जिनसे वह बराबर agar ही रहा था. 
रॉजांधिराज ( प्रथम ) के राज्य TY २६ Bailey do wo ake 





# राजाधिराज, जिसको रॉजकेसरीवर्मो और जय॑गोंडंचोल भी कंहते थे, 
उपयुक्त राजेम्द्रचोल का पुत्र हेना चाहिये, वह राजेन्द्रचोल के जीवित समय से 
ही अपना राज्यवर्ष लिखने लगा था, जिससे अनुमान होता है; कि राजेन्द्रचोलल 
के राज्यसभयं वह किशी प्रदेश का शासक नियुक्त हुआ हो, Be Sel समय ( xe 
Ho kyo x fhe to १०७४५ -८:६० स० १०१८ ) से उसने अपने राज्य 
का प्रारंभ मानकर राज्यवर्ष लिखेगा शुरू किया हो, उसमें ३५, वर्ष aie 
राज्य किया था, 

f रजेखदेव, जिसको परकेसरीवर्गी at कहते थे, राजापिराज ( प्रथम ) 
का छोटे भाई और उत्तराधिकारी था, उसने अपने बड़े भाई की जीवित दशा 
में श० सं० ६७४ (वि० He Clog aso go (6५२) से अपना राज्य- 
वर्ष किखना शुरू किया था, और Te do ene ( बि० He १११९४०६० 
Mo १०६२ ) के oe पास वह सोमेश्वरं (मथम) के साथक युद्ध में मारा गया 
है tar dita है 

tf बीरराजेरंद्र, जिसकी रोजकरेसरीवर्सी, sae, और कफरिफालचोल 
भी कहते थे, राजेन्द्रदेव का उत्तराधिकारी ( wae छोटा भाई हो ) था, उस 
के राज्य का प्रारंभ Ho Yo day (वि० Ho WLYR a Fo To १०४६२) 
के आस पास हुआ था. राजेन्ददेव, और वीरराजेस्द्र के बीच coder को 
“नाम भी मिलता हैं. यदि वीरराजेन्द्र के ys उसने रॉ किया हो तो कुछ 
महीनों तक ही किया होगा, 


सोलेकियों का प्राचीन इतिहास, 8७ 

(fa. Ho ११०३८६ई० स० १०४६ ) के लेख में यह लिखा है, 
कि se ( राजाधिराज ) के साथ की लड़ाई में आहवसमज्ल 
( सोमिश्वर ) भधमीत हो गया, उसके सैनिकों में से गंडप्पय 
Bie गंगाधर अपने हाथियों सहित भरे गये, और बड़ी वीरता 
याले विकि ( विक्रमादित्य #) और विजयादित्य पीछे ह॒दे' ५. 
सोमेश्वर के साथ के किसी युद्ध में राजाधिराज का ster भाई 
राजेन्द्रदेव भी उसके साथ रहकर लड़ा था, क्‍योंकि उस 
( राजेन्रदेव ) के राज्यवष तीसरे अथोत्‌ श० सं० ६७६ ( fe 
He LULL aso स० १५०५४ ) के लेख से पाया जाता है, कि 
“उसने अपने बड़े भाई ( राजाधिराज ) के सैन्य फी हरावल 

में रहकर reat ( रदूदपाटी क ) देश विजय किया, और 

कोल्हापुर में विजयस्त॑भ स्थापन किया, जिसकी waz पाकर 

आहवमत्ल ( सोमेश्वर ) कोप्पस्‌ | नामक स्थान में आ पहुंचा, 





# विक्रमादित्यस्सोमेश्वर ( प्रथम ) का दूसरा पुत्र, 
sp Ate fo Fo (Ho १, Yo ५६. 


ge रहपाटी ( tems, ह्रट्ठपाडी aude के आधीन का दक्षिण का 
एक IT, जो सोलंकियों के समय भी उसी नाम से प्रस्तिद्ध था. चोल के राजा- 
ओ के लेखों से पाया जाता है, कि वह प्रदेश wets ने सोलंकी wate 
(दूसरे ) से star था, परन्तु चोलवाले उसको अपने आधीन रख सके हों, ऐसा 
पाया नहीं जाता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता, तो फिर रेन्द्रदेव को उसको 
विजय करने की आवश्यकता ही न रहती, संभव है, कि वे उसे gene चढ़े 
गये हों. 

f कोप्पस-इस समय कुप्पस्‌ नाम से प्रसिद्ध है, श्रौर बैंगलोर He रेलवे 
का एक स्टेशन है. 


१३ 


हद सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास, 

परन्तु वहां के युद्ध में उसे हारकर लौटना पड़ा! &, राजेन्द्रदेव 
के राज्यवष चौथे के शिलालेख में कोप्पम्‌ के. युद्ध का वि- 
eae से वणन है, जिसका आशय यह है, कि जब अभिमानी 
शलकि th ( सोलंकी ) आहवमल्ल ( सोमेश्वर ) ने gat, कि 
युद्ध की इच्छा रखनेवाले चोल के राजा ने इरद्संडल (cea 
दी प्रदेश ) में पहुंच कर बहुत से 'िले और Het बबोद कर 
दिये हैं, तब उसने Reon में पहुंच कर serge हमला किया, 
जिसमें उसके ait की ae से वह ( राजेन्द्रदेव ) घायल 
हुआ, और उसके साथ हाथी पर बैठा छुआ दूसरा योद्धा भा- 
रा गया, जिसपर उसने अपने अलग wea हुए सैन्य को 
युद्ध में नियुक्त कर उस प्रबल ae ( सोलंकी ) राजा के 
amie जयासिंह Pat तथा die पुलकेशी, दृशपणसन्र + और 
दूसरे पराक्रमी सासंतों को मारा, और उस RES ( सोलंकी ) 
राजा को हराकर उसके META, ava, सूलभठ्र ah 
रह कितने ही हाथी, घोड़े, ऊंट, बराह के चिन्हयाला जयध्यज 





# सा० Fo Fo जि० ३, Jo ११२ 

ge ऊपर प्रष्ठ पहिले के टिप्पण में सोलंकी शब्द के जो भिन्न मिश्ष पर्याय 
दिये हैं उनमें 'शलुकि' शब्द दर्ज करना रह गया है, यह शब्द सोलंकी शब्द से 
बहुत ही मिलता हुआ है 

+ उक्त लेख में wale को mae ( सेमेश्वर ) का भाई लिखा है. 
परन्तु deal के लेखों से वा विक्रमाइदेवचरित से उसकी पुष्टि नहीं होती 
तामिल भाषा के लेखें में चचा के बेटे, भामा HAI Bee जो रिश्ते में भाई 
होते हैं. उनकी भी भाई ही ar मिलता है, इसलिये sate sear का 
कोई नजदीकी रिश्तेदार होना चाहिये, 

+ दशपणमन्‌-दशवर्मन्‌ का तामिल भाषा का लौकिक रूप होना चाहिये, 


सॉलंकियों का भाचीन इतिहास: && 
तथा दूसरे राज्यचिन्ह, कितनीक राणियां, बहुलसी Brat * तथा 
अन्य सामान ota लिया क इस विजय का उल्लेख उसके स- 
मय के दूसरे लेखों ५? में भी मिलता है. अण्णीगेरे + से मिले 
हुए सोलीकियों के लेख में ऐसा लिखा है, कि दुष्ट चोलराजा, 
जिसने अपना कुलधमे छोड़ दिया था, बोलबोल x प्रदेश तक 
घला आया, और गंगसंडल के स्वामी, गंगपेरमाडी के बनाये 
Br अपणीगरे के जैनमद्रि को उसने जला दिया, परन्तु सो- 
मेश्वर के साथ की लड़ाई में वह मारा गया |. येलगांव [] के 
एक लेख में मी सोमेश्वर के साथ की लड़ाई में चोल के राजा 





# मुसरमानों के पूर्व हिंदुस्तान में परदे की प्रथा बिलकुल न थी, और 
राणियां भी ata राजाओं के साथ रहती थीं, जैसे इस समय यहां के राजाओं 
के कुल अंगसेवक ( जैसे कि स्नान करानेवाले, जल पिछानेवाले, पान खिलाने- 
वाले, waaay श्रादि ) पुरुष होते हैं, वैसे ही पहिले बहुधा Bai होती थीं, 
जो दबीर, हवाखोरी, शिकार, लड़ाई ae में सदा उनके साथ रहती थीं, वे 
TH धारणकर VST पर सवार होती थीं, और पुरुषों की नाई अपने श्त्रों का 
उपयोग भी करती थीं, इसीसे प्राचीन लेखों भें कहीं कही युद्धसमय राशियों 
ओर अन्य Bal के पकड़े जाने का उल्लेख मिलता है, 

कै सा० Fo Fo fro ३, १० ६३१, 

sp ate Fo xo जि० १, Yo १३१७; जि० २, Jo ३०७; fo ३, 
Go ११२; एपिग्राफिश्रा wea जि० 9, पु० ८० ( अंग्रेजी अनुवाद ), 

+ अणणीगेरे-्बेबई हहाते के धारवाड़ जिले में, 

x बोलवोल-धारवाड़ मिले के आसपास का प्रदेश, 

tao Ho जि० १, भा० २, १० ४४१, 

[] बेलगांव--माइसोर राज्य के Mage THAR में, 


foo सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास» 


के मारे जाने # का उल्लेख है १, और राजराजदेव ( दूसरे ) 
के राज्यवषे ६ ठे के लेख में मी ऐसा हीं लिखा मिलता है fF, 
यदि राजेन््रदेव आहवसल्ल ( सोमेश्वर प्रथम ) के साथ के युद्ध 
में मारा गया हो, तो यह घटना We Wo ६८४ (fFe Te १११६४ 
Jo we १०६२ ) के आस पास होनी चाहिभे. उक्त समस के 
पूर्व श० Ho 8८१ ( flo सं० १११६-६० स० १०६० ) में सो- 
मेश्वर ने किसी दूसरी लड़ाई में भी राजेन्द्रदेव को हराया था, 
जिसका उल्लेख चोलवालों के लेखों में नहीं मिलता, परन्तु 
सूड़ि ४ गांव से मिले हुए सोमेशवर के लेख से पाया जाता है, कि 
श० Po 8८१ (Fo eto १११३-३० सर १०६०) साघ शु० Way 
खग्नहण के दिन deat ने किसुकाड़ aa’ प्रदेश का एक 
गांव दान किया था, जब कि ae दाक्षिण के देश तथा aie के 


# Maat के उपयुक्त दो शिलालेखों भें se के राजा का मारा जाना 
लिखा है, परन्तु उनगे उसका नाम नहीं दिया, तो भी इतना तो निश्चित है, कि 
यह राजाधिराज और उसके छोटे भाई राजेम्द्रदेव में से कोहे एक होना चाहिये. 
राजराजदेव ( दूसरे ) के राज्यवर्ष छठे के शिलालेख में उसके पर्व के राजाश्रों 
के Tara में यह लिखा मिलता है, कि “विजयराजिम्द्रदेव, जिसने कस्याशपुर 
ak कोल्हापुर को विजय किया था, हाथी पर ( युद्ध में ) मारा गया था! 
(alo fo Fo जिं० ३, Fo १६१ ), कोरुहापुर में विजयस्तम्भ राजेन्द्रदेव 
ने स्थापन किया था, अतएव वहीं युद्ध में मारा गया हो यह अधिक संभव है, 
क्ृष्णुखामी dane ने तिरुमंगे आलबार के समयसंबंधी Rae में राजापिराज 
का कोप्पम के युद्ध में मारा जाना लिखा है (६० Lo Magu, yo Ro ), 
परन्तु उसके लिये कोई प्रमाण नहीं दिया, 


गुर To Fo (Ho ७, Jo ८५-८३ ( BH अनुवाद ), 
T सा० Fo Fo जि० ३, go १९१, 
x सूड़िल्‍्मंबई इदाते के uae मिले में, 


सोल॑ंकियों का प्राचीन इतिहास. १०१ 


राजा को विजयकर लौद रहा था # इस भकार दोनों पक्षजालों 
का जयपराजय होता रहा था. राजेखदेव के बाद ATE 
चोल देश का राजा हुआ, उसने भी आहवयमसल्ल (सोमेम्वर) से कहे. 
लड़ाइयां लड़ीं और आहवसहलकुलकाल' के खिताब धारण 
War था. उसके राज्यव्ष चौथे के लेख में ऐसा लिखा है, कि 
‘cate गंगपाडि ( गंगवाड़ी ) के युद्ध में विक्षत (विक्रमादित्य) 
को बड़े बड़े सासतों साहित हराकर तुंग'भद्रा adt की तरफ़ 
हटाथा, और उस ( विक्रमादित्य ) ने बेंगी नाडू ( Sait देश ) पर 
sae सैन्य भेजा उस समय उसको फिर हराकर उसके भरे- 
हुए भहादडनायक P चासुंडराज + का सिर तथा उस ( ATE: 
wurst) की हकलौती welt नागले x का नाक काटा, जिसका 
बदला लेने की इच्छा से वह ( विक्रमादित्य ) तीसरी बार ल- 
SX फो आया, परन्तु कुडलसंगमम्‌ के युद्ध में आहयसत्ल 
( सोमेश्वर ) अपने दो पुत्र विककल ( विक्रमादित्य ) और सिं- 
गन' ( जरयसिह' ) तथा कई सासतों सहित हारा, और उसके 
on, ax, Faraz, खज़ाना, frat, arise, sere के 'चि- 
SWAT MTR, सकरतोरण, पुष्पक नाम की हथनी , कह ल- 
हाई के हाथी, और घोड़े उस ( राजेन्द्रचोल ) ने छीन लिये! (), 








# Ho Yo Ro १, भा० २, Fo ४४१. 

sh इस खिताब के अतिरिक्त उसने तामिल भाषा का आहवमस्लमैमुस्म- 
डिविशकण्ड” खिताब भी धारण किया था, जिसका अर्थ तीन बार HAAR 
की पीठ देखनेवाला” है, 

op महादणडनायकर्बड़ा सेनापति ( दएड>सेना ), 

+ चामुंडराज-सोमेश्वर ( प्रथम ) का सामंत, और बनवासी प्रदेश का खामी था, 

» उक्त Ba में नागले को इरुगय की राणी We wad लिखा है. 

0) Alo Fo ई०जिं० Ry ge Ro, 


१०२ सोलेकियों का प्राचीन इतिहास 


TAR राज्य के छठे TT के लेख से पाया जाता है, कि 'कुड" 
लसंगमम के युद्ध के बाद वह एक नदी Rare पर फिर सोमेश्धर' 
से लड़ा था, जिसके बाद उसने सोमेश्वर के कौपेली # नामक 
नगर को जलाया था $, इस प्रकार सोमेश्वर के साथ चोलचा- 
लो ने कई लड़ाइयां लड़ीं, परन्तु उसके राज्य का कोई भी अंश 
वे अपने राज्य में सिलाने को समर्थ नहीं हए. 

उपयुक्त बेलगांव से मिले हुए सोमेश्वर ( दूसरे ) के 
समय के लेख में उस ( सोमेश्वर प्रथम ) के विषय म॑ लिखा 
है, कि “ कुंतल '' देश के तिलकरूप उस राजा के समय लाद, 
कालिंग, vit, करहाद, | तुरुष्क, चराल , ate, काट, 
GUE +, Areva, दशाण x, काशल |, केरल WN के राजा गये 
छोड़कर उसको fers देते थे और अपने अपने राज्य की 
नियत सीमा से आगे बढ़ने नहीं पाते थे. उसने सगध, sriy, 

# फंपिलीर Gear नदी के दक्तिणी तट पर है, और इस समय Fae 
नाम से प्रसिद्ध है ( बेलारी मिले के dete areas भें ). 

कै सा० Fo Fo fo ३, Fo १९४, 

|? कुंतल-दक्षिण का बह हिस्सा, जो 'केनेरीम डिस्ट्क्ट' नाम से प्रसिद्ध 
है, उसकी राजधानी उस समय कल्याण होनी चाहिये ( सोलंकियों के महाराज्य 
का बड़ा हिस्सा ). 

न करहाट>क्हाड-कराड ( बंबई gard के सितारा मिले के आस पास 
का प्रदेश ), * 

+ सुराष्ट्र = AS; काठियाबाडु का दक्षिणी हिस्सा, 

x दशा >सैदल इंडिया का ae हिस्सा जो भिलसा के आस पास है, 
प्राचीन काल में उसकी राजधानी विदिशा नगरी थी, जो इस समय मिलसा नाम 
से प्रसिद्ध है. वहां के बौद्ध स्तूप प्रसिद्ध हैं ( देखो जनरल कॉमिंगद्ाम का A 
लसा zea’ नामक पुस्तक, 

{ae दक्षिण कोसल होना चाहिये, 


सोलंकियों का प्राचीन इतिहास: १०३ 
wala #, यंग, द्राविड, HET, खस कै, ortiz, प|चाल x, 
और लात | वालों को मारकर अपने aria बनाया, जिनसे 
ae fact तथा फौज लिया करता था. श० सं० &8० ( fo 
ao ११२५-६० Mo १०६८ ) चैत्र कृष्ण ८ रविवार + को उस 
ने तुगभद्रा नदी में समाधि ली, और ana शुक्ल ७ शुक्र 
बार के faa उसका ज्येष्ठ पुत्र सोमेश्वर ( दूसरा ) राज्यसिहा- 
सन पर बैठा + 
उस सोमेश्वर प्रथम ) ने कल्याण नगर को अपनी राज- 
wrt () बनाया था. उसकी पांच राणियों के नाम--होयशल्- 





# अवृति>उज्जैन, 

Pp कुरु-्थानेश्वर फे आसपास का प्रदेश, 

के A-BAT कीतरफ के एक प्रदेश और जाति का नाम मिलता है, परंतु 
आसाम का एक भाग भी उक्त नाम से प्रसिद्ध था. 

x पांचाल = vee का बड़ा हिस्सा पांचाक्ष नाम से WAR था. प्राचीन 
काछ में उसके दो विभाग थे, जो उत्तरी श्रौर दक्षिणी पांचाल कहलाते भे, उत्तरी 
पांचार की राजधानी अहिच्छन्रपुर ( बरेकी से २० we पश्चिम में ) और द- 
क्षिणी की काम्पिल्य ( कम्पिल-नोगातट पर, बदाऊं के सामने ) थी. 

| waa उक्त लेख भें लिखा हुआ यह नाम शायद लाट देश,के वाश्ते 
हो, aR उससे भिन्न है, तो दक्षिण के किसी छोटे विभाग का नाम होना 
चाहिये, 

+ पसिद्ध quate डॉक्टर कौलहोंने साहिब ने उक्त तिथि का गणित 
कर देखा, तो उस दिन शनि वार होना पाया जाता है (To ६० जि० ७, शेष 
संग्रह दूसरा, Jo ७), शायद उसमें गलती से रविवार लिखा हो, 

+ %o Fo fo ७, Jo (८१-८२; अंग्रेज़ी अनुवाद Yo १०१-२, 

() विक्रमाइदेवचरित के दूसरे सर्ग ( श्लो० १ से १५ तक ) में राजधानी 
का वर्णन है, 


१०४ सोलेकियों का प्राचीन इतिहास, 
देवी #, बाचलदेवी, Berkel, मेमलदेवी और फैतलदेवी- 
शिलालेखों में मिलते हैं. इनके सिवाय उसके Bie भी राणियां 
होंगी. बाचलदेवी से सोमेश्वर, विक्रमादित्य और जयसिंह 
sere हुए थे, और चौथा पुत्र Aveda (विजयावित्य) किसी' 
अन्य राणी से उत्पन्न हुआ था. 

सोसेश्वर ( प्रथम ) चीरप्रकृति ar राजा था, जो अपने रा- 
ज्यसमय में rast से बराबर लड़ता ही रहा था. उसके | 
मय के ५० से अधिक शिलालेख 'मिले हैं, जिनसे उसके कहे 
सामंतों के नाम और उनकी जागीर आदि का पता लगता है. 











सोमेश्वर ( दूसरा ). 

सोमेश्वर ( दूसरे ) के az 'एथियीवचद्लस', महाराजाधि- 
राज, परमेश्वर', 'परममद्दारक' और 'सुवमैकमर्ल' मिलते हैं, 
srg Fanta के लेख से पाया जाता है, कि 'सोमेश्वर राज्य 
सिंहासन पर बैठा उन्हीं दिनों घोल देश के राजा पीरचोड ( थी- 
रराजेन्द्र) ने चढ़ाई ae गुद्दि नामक स्थान को घेर लिया, जिस“ 
की ख़बर पाते ही val सोमेश्वर )ने उसका सुकाबला करने 
के लिये अपना अम्वसैन्य भेजा, दोनों Beat के बीच घोर सं: 
ग्राम छुआ, जिसमें dice भाग निकला” PT, परन्तु उसके 
विरुद्ध ara देश के राजा चीरराजेन्द्र ( वीरचोड ) फे राज्यवषे 
सातवें BWA Me To ६६१ (बि० To ११५६ ८८६० स० १०६६) 





# Harel ( माइसोर राज्य में ) से मिलते हुए (aaa के मंदिर के ) लेख 
में होयशलदेवी को उसकी मुख्य Cal लिखा है (ए० Ho ov, go १५७), 
जिससे हमने उसका नाम सब से पहिले रक्खा है 

T ए० Fo जि० ७, Jo sR, 


सौलेकियों का भाचीन इतिहास, १५०४ 


के झास पास के लेख में यह लिखा है, के ' उसने सोमेश्थर 
(gat) का पीछा कर उससे Hag देश छीन लिया, wera 
( सोलंकी ) विक्रमादित्य को, जो! उसके चरणों में आकर war 
था, फंठिका % से भूवित किया, और ( सोमेश्व॑र से ) रद्पा्डी 
( weet ) प्रदेश छीन कर उस ( विक्रमादित्य ) को दे दिया' P. 
इस प्रकार दोनों पतवाले अपनी अपनी विजय होना प्रकद A 
रते हैं, अतएवं उनके बीच दो बार लड़ाई हुई होगी. वीरराजेन्द्र 
के उक्त Sa से यह भी पाया जाता है, कि सोमेम्वर ने राज्य 
पाया उसी समय से उसका छोटा साई विक्रमादित्य उसके 
शबुओं से मे करने और उप्तका राज्य छीनने के eae में 
लगा हुआ था, 

विक्रमाइकदेवचरित में उस ( सोमेश्वर दूसरे ) का CT 
va नीचे लिखे अनुसार दिया है।--- 

“विक्रमा व्त्य अपने पिता Krewe की wae सुन कल्पाण में 
आया, तो सोमेश्वर मे उससे मिल उसका सम्मान किया. Tit 
आाईयों के बीच कितने एक Ba तक प्रीति थमी रही और 
विक्रमादित्य में लड़ाइयों में जो ger हाथ लगा था ag अपने' 
बड़े भाई के नज़र कर दिया, wee कुछ समय के घाव 
सोमेश्धर कुमागे में पड़कर अभिमानी, Great sie प्रजापी- 
जूक बना ओर उस( विक्रमादित्य at तरफ़ Fone से 
Raat an उस ( विक्रमादित्य ) ने जब यह देखा, कि राजों 
का आचरण Barra असम्मव है, और यहां cea से प्राण 
हानि होने की सम्मावना हैं, तो ae अपने छोदे भाई जयसिह' 
सहित कल्पाण से निकल गया, सोमेखर ने अपने साइथों के 

# फंद्धिका से ya के ने का adored युवराज ( उत्तराधिकारी ) बनाया 
हो ( फंडिका = कंठी ), 
P सा० Fo Fe Ho ३) पृ० Rok, 
ay 


१७६ सोलैफियों का प्रचौन इतिहास: 


भागने की खबर पाकर उनको पकड़ने के लिये सैन्य भेजा, जिस" 
को परास्त कर विक्रमादित्य grag नदी के तद पर पंछुचा' 
ओर चोल के राजा से लड़ने की इच्छा से कुछ दिनों तक यहीं 
ठहरा, फिर वहाँ से हृदकर थोड़ समय तक बनवासी भवदेश में 
ठहर मलंय देश में होता हुआ आगे बढ़ा, तो कौंकण के स्वामी 
जयकेशी # ने उसके पास हाजिर होकर उसकी eso से 
अधिक द्रव्य नज़र किया, wrest राजा ने उसकी are 
घीनता स्वीकार कर ली; और केरल के राजा की राणियां 
काँपने लगीं. चहां से ara की तरफ़ चला, जिसकी war पाते 
ही वहां के राजा ने खुलह fo कर अपनी पुत्री व्याह देने का 
संदेशा दूत दारा उसके पास भेजा, जिसको स्वीकार कर वह 
अपने ter सहित तुंग'भद्रा के तट पर लौदः आया जहांपर 
चोल का राजा अपनी पुत्री सहित आया और' उस ( विक्रसा- 
Ra) के साथ उसका Aare कर पीछा अपनी राजधानी फो 


# जयकेशी ( प्रथम ) Real ata waa का पुत्र था, वह aA 
श़बर के anda में से था, परन्तु पीछे से विक्रमादित्य का ger सहायक हो 
गया था. Bat लेखें। से पाया जाता है, कि sat Mower ( गोवा, 
जो इस समय पुतंगादवालें के अधीन है ) को अपनी राजघ नी बनाया, और 
सोलंकी ( विक्रमादित्य ) और चोल के राजा के भीच कांची में मैत्री करादी 
(aa आ्रदुरभूच्छीगाअजयक्रेशी ada: .« चालृक्यचोलभूपाली काँच्यां 
मित्रे विधाय य/-बंब० To सो० Fo जि० ९, Jo RVR. जातः श्रीजय- 
केशीति करैरान-दयन्‌ जगत्‌ | यश्चलुक्य॑ AS राज्ये स्थापयन्विजितालुप/-भैथ ० 
To alo Fo Bro <, ० Ren )« 

के उस समय चोल देश का राजा बीरराजेन्द्र था, जो सोलंकियों का शत्रु था, 
विक्रमादित्य चोलदेश की तरफ्‌ उससे Bet की इच्छा से नहीं, eq अपने 
ay भाई का राज्य छीनने फे लिये उससे Fat करने को गया होगा, जैसा फि 
heen के राज्यवर्ष सातवें के उपर्युक्त लेख से पाया जाता है, 


सोलैकियों का प्राचीन इतिहास: १५७ 
लौट गया. थोड़े ही दिनों बाद चोल के उक्त राजा का देहांत होने 
पर उसके UST उपद्रव खड़ा छुआ, Gant ख़बर विक्रमा दिव्य 
फे, पास Hrsg के az पर पहुंची, जिससे ae अपने साले # 
at सहायता के Wa seen. की तरफ चला, और. कांची में 
पहुँचकर उपद्रव करनेवालों को परास्त कर Bar; फिर वहां 
से गंगकुंड में जाकर शत्रुओं के सैन्य फो. तित्तर बित्तर कर 
अपने साले को TARGA के सिंहासन पर बिठलाया, और 
एक. मास कांची में ठहर कर पीछा grag के तीर पर आया, 
परंतु थोड़े ही समय बाद कांची में फिर उपद्वव हुआ, जिसमें 
उसका साला सारा गया, और वेंग़ीदेश के राजा राजिग ५ ने 
ait पर अपना अधिक्रार कर लिया, जिसकी wat मिलते 
ही ae राजिग, से. लड़ने को ase. Ea, तो राजिंग ने उसके 
घड़े भाई Mar को, जो उसे नष्ट करना, दी चाहता था; 
अपना सहायक बनाना चाहा, और सोमेंश्वर ने उसकी wer 
यता करना स्वीकार किया. विक्रमादित्य ने राजिंग पर 'चढ़ार 
की इतने. में: सोमेश्वर उस ( राजिंग ) की सहायता के लिये वि* 
ऋमादित्य के लश्कर के पीछे झा पहुँचा... वह ( विक्रमादित्य ) 
अपने बड़े as. से लड़ना नहीं चाहता था, इस TA उसमे 
दूत द्वारा राजिंग की सहायता न करने के लिये उसे फहलाया, 
जिसको उसने ऊपरी दिल से स्वीकार किया, परंतु अऔँत।करण 
से ae ca ( विक्रमादित्य ) को नष्ट करने के उद्योग में लगा 
रहा. यह हाल देख विक्रमादित्य ने दोनों से लड़ना निश्चय कर 
शस्त्र उठाया. फिर घोर संग्राम हुआ, जिसमें सोमेश्वर कैद हुआ 


# विक्रमादित्य का साला चोल के राजा वीरराजेर्द्रबेव का पुत्र परफेसरीवम्मो 
होना चाहिये, जिसको अधिराजेन्द्रदेव भी कहते थे, 

p 'राजिग'्वेर्गदिश का पूर्वी सोलंकी राजा राजेन्द्रचोड (HAYA), 
‘afar राजेन्द्र का प्राकृत ( लौफिक ) रूप है. ee: 


tor सांदकियों का areata इतिहास, 


आर राजिंग भाग # गया, पिक्रसादित्य वहां से aca Hy 
एच कर राष्यनिद्दासन पर बैठा, और अपने छोदे 'भाई जय- 
ie को sad बनवासी प्रदेश का TIARA aT Har’. 

eey पंडित ने अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य के दू- 
alc में रहकर विक्रमांकवेवचारित रचा है, जिससे ve (विक्र- 
भादित्य ) को ale तथा ऋात्परसल और सोमेस्र को 
हुए तथा wa चतल्ाया है, परंतु श्समें उसने अपने aT ' 
अयदाता की ATTA की है ऐसा उसके War से ही wea 
क आता है, सोमेश्धर ने विक्रमादित्थ को बनवासी प्रदेश [दिया 
at, जिसपर संतुष्ट न होफर बह आपने घड़े माई का राज्य 
छीनने का UA प्रबंध कर रहा था, GUT इस भेद के प्रकद हो 
ज्ञाने पर उसको कल्याण छोड़ 'भागना पड़ा हो ऐसा परतीत 
होता है, ससका जयकेशी आदि aaa को छापनी तरफ़पमिलाना 
और चोलयालों से, जो सोलंकियों के वंशपरंपरा के are समभे 
जाते थे, Belt करना थे सब weet Ree से राज्य छीनमे करे 
ही थे, ऐसे ही उस( विफ्मादित्व )ने Seq देश के are 
cat Bea दूसरे को wt अपना सददगार बनाया था, 
क्योंकि wee ae wale + लिखता है, कि सितण से 


« राजिग ( रजेख्रचीढ़ ) ने विक्रमादित्य को भगाया था ऐसा sa} 
weal से पाया ज्ञाता है ( देखो पूर्वी DARA के इतिहास Tee राजा पा 
ale). 

gh विक्रमाइकदेवचरित सगे 9, Wee ६४ से लगाकर al ६, श्लोक 
<< तक में बिर्ण ater ने बड़े विस्तार रो यह ae लिखा है, परन्तु हगने 
Baa ऐतिहासिक लेख में उपयोगी रामझा उतना ही संक्षेप के साथ लिखा है, 

+ BMRA के यादव राजा महादेव का प्रधान ash और are 
ware उसका gaily भागक GRY ( deg) पड़ा ही 
RRR 


सोल॑कियों का माचीन इतिहास. Rok 
सोद॑षीकुलदीपक परमर्दिदेध # फो शत्रुओं से बचाकर उसे 
HUTT के राज्य का ANH बनाया था! १० ऐसी दशा में हम 
gaat AAT नहीं कह सकते. Qeey पंडित तो यहां तक 
लिखता है, के 'सोसेश्वर को कैद करने बाद भी उस ( चिक्र- 
सादि्त्यि ) की यह seer थी, कि अपने भाई को पीछा गद्दी पर 
बिठला दूँ, लेकिन शंकर ने we होकर उसको राजा होने की 
आज्ञा दी; जिससे चह DAT का राजा बना था! gg. इस 
भातृघत्सलता का विचार पाठक लोग wad कर सक्ते हैं. 
सोमेश्वर के समय फे २० से अधिक लेख Ga हैं, जिनमें 
से सब से पिछला श० do ६६८ ( To He ११३३८ ६० Ho 
१०७६ ) का है, और इसी ag + में विक्रमादित्य उसको Sz 
HC राजा बना था. फैद होने के पीछे सोभेश्वर का क्‍या हुआ 
इस विषय में बिल्‍्हण पंडित ने कुछ भी नहीं Bar, 


EM RE rrr 








# परगर्दिदेव = विक्रमादित्य ( cee उसका बिरुद था ), 

pte समदगेदिनीपतिपतज्ञभज्ञन्नतः प्रतापशिखिलडूबितत्रिजगदञणः से+ 
SY ॥ Xe ॥ समुद्धृतो ar mays Bat बिगदत्परमर्दिदेव! | se चा* 
BrP: कल्याणराज्येपि स एवं येन RE ॥ ( चतुर्षगेसितामणिः & 
बुतखंड के अतकी राजप्रशात्ति से ), 

ge विक्रभाइ्देवचरित wT ६, श्लोक ९३-२४, 

न सोमेश्वर दूसरे के समय के लेखों Hy aa से पिछला yo सं० eee 
(Ro Fo ११३११८६०स०१०७६ ) के साह्रपद गास का है भौर विक्रमादित्य 
के लेखों में उसका राज्यवर्ष ( अथीत्‌ चाहुक्यविक्रमसंवत्‌ ) और बाईसपत्व 
waar दोनों मिलते हैं, जिनसे उसके राज्य का Aa To to Lee (बि० 
Ho ११३३) से होना पिद्ध होता है, Hag उसने Mo qo ११३३ ( Fo 
Ho १०७६) के mare और चैत्र कृष्ण ३० के बीच के ७ महीनें। के भीतर 
ahh समय में सोमेरवर से राज पीना दोगा, 


११० सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास 


प्रकरण सातवां, 


eis, 


विक्रमादित्य # ( Fat )- 


विक्रमादित्य (छठे) के free पुृथिवीवल्लभ', 'महाराजा- 
घिराज', 'परमेश्वर', 'परममद्दारक', 'ज्रिसुवनमद्ल', 'कालिवि- 
me और Tasty’ मिलते हैं. उसने अपने राज्याभिषेक 
BATA श० Ho ६६८ (बि० Ho LLR=Fo To १०७६ से 
अपने नाम का संवत्‌ चलाया, जो “चालुक्यविक्रम daa’ | 
नाम से प्रसिद्ध हुआ और' क़रीब Loo वर्ष चलने aq अस्त 
हो गया. 

विक्रमाडूदेवचरित में उसका बृत्तान्त षहुत विस्तार फे 
साथ लिखा है, जिसका सारांश यह' है।--- 

“Prater को राज. पाने बाद्‌ खबर ATR कहोटक + 





+ विक्रमादित्य के स्थान पर विक्रम, Aas, Pare, विक्षि, विकल 
श्रौर विभिकिल भी लिखा मिलता है, जिनमें से ABs, विककल भर Ale ये 
विक्रम नाम के प्राकृत ( उस प्रदेश के लौकिफ ) रुप हैं, 

. . op 'परमर्दिदेव के स्थान पर Tae, He, wie she VM पाठ भी A 
लते हैं, जो उक्त नाम के प्राकृत ( लौकिक ) रूप हैं. 

tate विक्रमादित्य का संवत्‌ ( विक्रम संवत्‌ ) Wed से प्रचलित था, 
इसलिये इस विक्रमादित्य ने अपने संबत्‌ को उक्त संवत्‌ से भिन्न बतलाने के 
डिये उसका नाम “चालुक्यप्रिक्रम Gay Gal था. उसके BRET बृत्तान्त के 
लिये wet प्राचीन लिपिमाला पृष्ठ ३६-४२. । 


+ फहटकल्कद्ोइःकराड़ ( dad gee के सितारा HH). 


सोलेकियीं का प्राचीन इतिहास, १११ 
के शिलारा राजा की पुत्री चंद्रलेखा #, जो अज्लुपस gz 
री है, carat करनेयाली है, जिससे ae चहां पर जा उप- 
ए्थित छुआ, जहां अयोध्या, चेदी, क्रश्नौज, adore | प्रदेश, 
RAAT गोपाचल shy मालवा, TNT ( शुजरात ), Tos, और' 
घोल देश के राजा भी विद्यमान थे. प्रातिहारी के सुख से उपास्थि- 
त राजाओं का ate सुनने के wana waar ने विक्रमा- 

दित्य को पसंद कर उसके गले में aca wear दी. उससे 

Ware कर अपनी राजधानी में आने बाद बह खुखभोग सें 
लीन हो रहा. इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत होने पर एक 
दिन एक विश्वामपात्र दूत ने आकर ख़बर दी कि ' महाराज | 
आपके छोदे was Tafa ने आपका राज्य छीनने की इच्छा 
से प्रजा का पीड न कर बहुतसा द्रव्य संचम कर लिया है, सैन्य 
बढ़ा दिया है, जंगली जातियों को अपने आधीन कर cae है, 
द्रषिड़ के राजा से मैत्नी करने का उद्योग चल रह! है, झापकी 
सेना को राजहरोही घनाने का यत्न किया गया है, और थोड़े 
ही समय में वह आप पर चढ़ाई करने बाला है, यह ख़बर पाते 
ही विक्रमादित्य को घड़ा खेद हुआ, और उसके सत्यासत्य की 
जांच के लिये उसने दूत भेजे, जिन्होंने लौद कर उसका सत्य 
होना प्रकट किया, परन्तु ae अपने छोटे भाई पर शस्त्र उठा- 
ना नहीं चाहता था, हसलिये उसको समझाने की इच्छा से 
eae अपने कर्मचारी AS, (जिनके कथन की तरफू उसने कुछ 
ध्यान न दिया, इतना ही नहीं, किन्तु वह अपने सामन्त व महान 

# Amar को Mawel भौर sae भी wet थे ( वह शिलारा बंश 
के राज! anise की पुत्री हो ), 

"| चमैणबती अर्थात्‌ चंबल नदी फे निकट का gee ( राजपूताना का Te 
fear जिसमें होकर वह नदी बहती है ), 

ge Tarver, 


WR सौलकियों का प्रौचौन इतिहास 


पर्माहत कृष्णा ag तक चला आया, और' आसे पास के 
गायों को लूटने, जलाने और वहां के लोगें। को' we करने लगा, 
विक्रमादित्य ने कुछ Bat an इस बपद्गव को भी सहन किया) 
परन्तु अन्त में उत्तओ अपने सैन्य सहित उस IT चढ़ना' TST 
कृष्णा नदी के पास युद्ध हुआ, जिसमें जयासिंह ने प्रथम 
अपने हस्तिसैन्य को आगे बढ़ाकर विक्रमादित्य के हाथी, स- 
बार atte zat को पीछा हृदाया, weg विक्रमादित्य ने फिर 
वीरता से आगे बढ़कर जयसिंह के सैन्य को Aare War कर' 
दिया, जिससे यह (जयसिद ) रणखेत से भागा #, और उस* 
के हाथी, घोड़े, औरतें तथा खज़ाना छीनकर विक्रमादित्य अ- 
पनी राजधानी को लोद Brat. कुछ दिनों बाद जयसिंह। किसी 
जंगल में से पकड़ा जाकर उस ( विक्रमादित्य ) के पास लाथा 
गया, तो उसने उसका अपराध चमा किया, उस (विक्रमादित्य) 
ने कमलायविलासी नामक विष्णु का मान्द्रि और उसके VAT wT 
एक Brae तालाब बनवाया, जिसके Gar एक ane ( (ee 
ऋमपुर ) बसाकर उसको मन्द्रि तथा weal, से सुशोधभित 
किया, बहुत वर्षों तक शांति के साथ राज्य करने बाद उससे 
ara देश' पर age की, जिसमें vet का राजा हार' कर भाग 
गया, तो उसकी राजधानी कांचीपुरी लेली और कुछ दिन ast 

SETA HAM TS अपनी राजधानी को Wey” 





+ विक्रमादित्य जयसिंह से कब ast यह ठीक २ मालूग नहीं हुआ, a 
थापि ऐसा पाया जाता है, कि शुक्र GAT Yoko (Me Ho ११४५ ८४६० 
Ho fone) के पूर्व वह घटना हुई थी, Hi उक्त संवत्‌ में बनबासी Hay, 
जो विक्रमादित्य ने sates) दिया था, wera महास!|मंत aan} के 
अधिकार में होना एक लेख से पाया जाता है, संभव है, ।फि cate से लड़ाई 
होने बाद विक्रमादित्य ने उससे बनवासी प्रदेश छीनकर शांतिबर्मा को दिया हो, 

x al ७ श्लोक १ से सर्ग १७ श्कोफ Ro तक, 





सोक्षकियों का प्राचीन इतिहास, ११६ 


उपरोक्त gered में जो स्वयंचर का वर्णन है उसकी सत्य- 
ता में arte है. aerate कालिदास ने अपने wae में हन्तु- 
nett के स्वथंचर का aa क्रिया है उसका अनुऋरण कर fA 
wen पंडित ने अपने काव्य को मनोहर बनाने की इच्छा से 
अपने आ्ाश्रयदाता के arava का चैसा ही वर्णन किया हो 
ag संभव है. यदि वास्तव में स्वयंवर हुआ होता और उपरो- 
em देशों के राजा वहां पर गये होते, तो een पंडित अपने' 
पुस्तक में उनके नाम, or आदि का कुछ २ परिचय अवश्य दे- 
ता, परन्तु ऐसा gay भी नहीं पाया जाता, तो 'भी उसमें हतनी 
सत्यता अवश्य है, कि विक्रमादित्य ने चन्द्रलेखा से विवाह कि- 
था था, और वह अनुपससुन्द्री थी. कल्हण पंडित अपनी 
राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा es की सूखेत। के प्रसंग में 
लिग्बता है, कि 'कणौटक के राजा gate ( परमर्दि >विक्र- 
आदित्य) की रूपचती oft चंदृता ( चन्द्रलेखा) का चिन्र 
Herne हथे कासातुर हो गया, और Ast # से TRAST कि- 
ये जाने पर उस निलेज्जने सभा के बीच यह प्रतिज्ञा की। कि जब 
तक कर्णादक के राजा पर्मोडि ( विक्रमादित्य ) को नष्ट कर 'चन्द्‌- 
छाको TAS, और कल्याणपुर में प्रवेश न करूँ, Ta तक अपक | 





ho 


# विद ८ लुचे, Aa ( जो राजाओं के पास car करते हैं ), 

| कपूर दो प्रकार का दोता है, पक और अपक, पक कपूर एक प्रकार के 
TAH रस को पका कर बनाया जाता है, जो बहुत सस्ता मिलता है और चीन, 
जापान णादि से इस देश में आता है. व कपूर ( काफूर ) नाम से पसिद्ध है, 
Bie बहुधा देवमन्दिरों में पूजन के समय जलाने और औषधादिक के काम में लाया 
जाता है, अपक् कपूर उससे भिन्न है, जो बहुत महंगा मिलता है, और Sacre’ 
( सुमान्ना टापू के बरस नामक स्थान से आने के कारण ) नाम से मसिद्ध है. 
वह वृक्ष के रस से बनाया नहीं जाता, किन्तु Grane आदि की नाई उसकी छोटी 
ब्लोगी डालियें ge भीतर से द्वी मिल आती हैं, धनाढ्य लोग पान और पा- 
aM 


११४ सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, 


कपूर HT TIT न करूंगा! #. 

sage बेलगांव से मिलें हुए चालुक्यविक्रम संवत्‌ १ 
( श० सं०१०१८:८ वि०स० ११४३ -+६ह० स० १०६६ ) के शे- 
लालेख में उस ( विक्रमादित्य ) के सेनापति कालिदास के वि- 
aa में लिखा है, कि उसने लाल, aera, नेपाल, पॉंचाज़, rat 
आदि के शन्षुराजाओं को मारकर उनका खज़ाना, बहुत से ब- 
डे २ हाथी, घोडे, स्त्रियां आदिको star, और उनके राज्य 
चालुक्यचक्रवर्ती ( विक्रमादित्य ) के आधीन किये! |. इससे 
अनुमान होता है, कि उसने उक्त देशों पर चढाइयां की होंगी, 

उसके सामंत जिसुवनसक्ल पॉड्यद्व के लेख में, जो चा- 
छुक्‍्यविक्रम संवत्‌ ४९ ( श० He Louk =m fae to ११८८० 
Ge ११२१ ) का है, यह लिखा मिलता है, कि उस (पिक्रमा- 
दित्य ) ने मरु, बंग, अंग, afar, गौड़, सगध, पांचाल, Fara, 
बबेर, सौराष्ट्, वराद, ME, करहाट, A, कारभीर, शुजर, 
fary, द्राविड, आंध्र, waa, और तुरुष्क आदि देशों फे 
राजाओं को अपनी तलवार के बल से आधीन किया था ip’, 
अन्य लेखों में भी इस प्रकार दूर २ के देशों' पर विजय प्राप्त 


कादि में उत्तम सुगंधी के कारण उसे डालते हैं और Pees में भी उसका 
उपयोग होता है. ये दोनों भिन्न भिन्न जाति के वृक्षों से sera होते हैं, 

# कर्णाटभतुः पर्माण्डेः सुन्दरीं चन्द्लामिधां | आनिरुयलिखितां वीक्षय सो- 
भूट्ुष्पायुधक्तृतः ॥ १११६॥ Me विदोव्रेचितो वीतत्रपश्चक्े सभान्तरे । प्र- 
तिज्ञां चन्दलावाप्तये पमीणडेश्न विलोडने || ११२१ wala 
प्रतिशया | त॑ च स्तुतिमिषादेव seg: काविचारणा। | १११२ ॥ ... ॥ मऋा 
फर्णाटवर्सुधराभववधादा चम्दलालिज्ञनादा कल्याणपुरप्रवेशनविधेरा''' ११२४ UI 
( RUT राजतरंगिणी, तरंग ७ ) 

T ए० He जि० ७, Yo १५२, To ११४; अंग्रेज़ी अमुबाद Go ८३, 

३ ए० He जि० १६, Jo vo, ने? ३; अंग्रेजी अनुवाद Jo २०, 





शोल॑कियों का प्राचीन इतिहास, ११४ 


करना लिखा भिलता है #, परन्तु हम उसको अतिशयोक्ति 
से रहित नहीं सान सकते, 

बस (विक्रमादित्य) के राज्य के पिछले समय दारसछद्र ' 
का होयशल # राजा विष्णवर्द्धन, जो स्वतंत्र हो गया था, पा- 
Aer, गोवा और कौंकण आदि के राजाओं को अपने सहायक 
बनाकर उस ( विक्रमादित्य ) पर चढ़ आया, तो उसने अपने 
सेंद्रक ast सामंत ara ( आचगी दूसरे ) को उसके gar 
ae को भेजा, जिसका चुत्तान्त भरेगल + से सिले हुए आच के 
ga के लेख में इस sare दिया है, कि * चक्रवर्ती राजा विक्र- 
सम की आज्ञा से आच ने होयशल का सामना कर उसको परास्त 
किया, गोवा छीन लिया, लक्ष्मण को रणखेत से भगाया, a 
रता के साथ aren के राजा का पीछा किया, मद्॒पों को ह- 
राया, और कौंकण छीन लिया! x, इस लेग्च से पाया जाता है, 
कि होयशल को हार कर लौदना पड़! हो, परन्तु उसके Tet 
वीरबल्लाल के समय के गडक से मिले हुए लेख में ऐसा लिखा 

# To Ho जि० ७, Fo १५५, १५२, १७१ और १८६|नं० १००, 
११४, ११५४, १३७, जि० १ १५ qv Ra, ७०, Rea; To २, ३५, २५५ 

op द्वारसमुद्र = होयशल ( यादव ) ax राजाओं की राजधानी, यह गगर 
निज्ञामराज्य के हसन जिले भे हैं, और इस सगय wale नाम से मसिद्ध है, 

ge होयशल = दक्तिए aaah की एक शाखा, उक्त शाखा का होयशल 
नाम पड़ने का कारण ऐसा लिखा मिलता है, कि यादववंशी राजा शल को एक 
मुनि ने सिंह को मारने के लिये gor, उस समय उक्त मुनि के मुख से ‘a 
aye’ ( अरे शल ) ऐसा शब्द निकला, जिसपर से उक्त राजा से जो वेश चला 
बह होयशल नाम से प्रसिद्ध हुआ, 

* + नरेगरूप्स्येबह इहाते के arene My में, 
है Ho To सो० To Mo ११, To Rye, 


११६ सोल॑कियों का प्राचीय इसिहास, 


है, कि “ विष्णुवद्धन ने अपनी राजधानी से लगाकर बेल्योल # 
तक के प्रवेश पर चढ़ाई कर कृष्ण वेणा ( कृष्णा ) भदी में अपने घोड़ों 
को Ceara sie उसके सेवक लोग राजा परमर्दि ( विक्रसा- 
दित्य ) के मुख से निकले हुए---राजाओं में होयशल्त (विष्णुब- 
ea) ही अजेय है'--हन arena के शब्दों का वार॑ंधार उस- 
को स्मरण दिलाते थे” % अवणबेल्गोला ॥ से मिले हुए विष्णु- 
aga के प्रधान गंगराज. जैन के लेख से पाया जाता है, कि 
« सोलंकी चक्रवर्ती त्रिशुवनमल्ल पेमोडिदेव ( विक्रमादित्य ) 
का सैन्य १२ areal सहित कन्नेगाल गांव के Mae ठहरा 
हुआ था, उस समय प्रधान गेगराज ने रात के समय उस पर 
अचानक हमला कर उस सोलंकी राजा के सामंतों को हराया, 
और उनका साल अस्थाय तथा रथ छीन कर अपने मालिक के 
नज़र किये! +. इस प्रकार' दोनों aay ara अपनी अपनी थि- 
जय होना wae करते हैं, परन्तु उपथुक्त घृष्ताग्त से अनुमान 
होता है, कि होपशल का eq उस ( विक्रमादित्य ) की सेना 
के सन्मुख खड़ा होकर लड़ने को समभे न होगा, जिससे उस- 
को TST पर रात के समय अचानक हमला करना पड़ा हो. उस- 
का कृष्णा नदी से आगे बढ़ना नहीं लिखा, जिसका कारण शा- 
ag ऐसा हो, कि कप्नेगाल के युद्ध के बाद उस ( विदणुचद्धेन ) 





# Feder ( बेल्वल )--बेबई eis के धारवाड़ जिले का फ्रितमाक हिस्ता, 

qe अनुजोपि चिर॑ राज्य बुभुजे विष्णावद्धेनः ॥'*'॥ seer निजवासादजे- 
स्तोसपय्यतमखिलमहीविषयम्‌ | aaa येन धौते तुरगबपुः कृष्णवेरणायां ॥ a: 
स्माय्यते नियुक्तेः AQT Perera | परमर्दिदेवनुपतेह्ोंगूसलगबधारये)ति 
BE ll (६० bo जि० २, Yo Roo), 

ge ATT = दिगबर जैनों का प्रसिद्ध तीर्भस्‍्थानः (माइसोर eva), 

+ Tamia कणोटिका॥ Bo २९ arenes पेड अवणनेद्गोज्ञा ), 
ge १६, १२५-१२६, 
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को पीछा लौटना पड़ा हो, और सम्भव है कि उस समय a 
चने उसका पीछा कर उसके सहायकों का पराजय किया हो, 
जैसा कि उपयुक्त नरेगल के लेख में दे है. 

उपरोक्त आच अपने खामी के लिये बहुतसी और vit ल- 
great लड़ा था, फ्यौंक्षि उसके विषय में ऐसा लिखा मिलता 
है, कि ‘sak ata, बंग, az, गुजर, ara, चेर और चोल 
के राजाओं को अपने caret के आधीन किया था' #. इससे 
अलनुसान होता है, कि aris देशों पर हमले किसे जिनमें 
यह aft सेनापतियों में से एक हो, परन्तु set के राजाओं को 
सातहत बनाना लिखा है उसमें शायद्‌ अतिशयोक्ति हो, A 
agen पंडित ने अपने पुस्तक में इन चढ़ाइयों का seta नहीं 
किया, अतएव संभव है, कि वे उक्त पुस्तक के लिखे जाने बाद 
की घदनाएं हों, 

विक्रमादित्य विद्यानुरागी और विद्वानों का आश्रयदाता था. 
प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित Bary को उसने अपने sate का पु- 
रुप पंडित बनाया, जिसने “विक्रम्ताहुदेवचरित' काव्य लिख 
कर उसका ATA अमर कर दिया. याज्षवरक्‍्यरुखति पर 'मिता- 
aq’ नामक ट्रीका घनाने वाला विज्ञानेश्वर पंडित भी उसका 
आश्रित हो ऐसा पाया जाता है, क्योंकि ae अपनी दीका के 
अन्त में लिखता है, कि 'एथ्वी पर कल्याणपुर के समान न कोई 
नगर था, न है और न होगा. आरीविक्रमाके ( विक्रमादित्य ) 
जैसा राजा न देखा और न BAT और न विज्ञानेश्वर की समा- 
wat करने वाला कोई पंडित है, अतएव ये तीनों कल्प के अंत 


# आच के दूसरे पुत्र चाबंड के समय के शक संबत्‌ १०८४ ( owe 
१२१६८६ई६० To ११६२ के पहलकड़ ( बेबई इहाते के कलाडगी जिले के 
पहलकड THER में; ) से मिले BT He H- Gao Go सों० Ho Fe ६१, 
qe RARE), : 


We सोहकियों का arate इतिहास 


लक बने रहो. विद्वानों के sree की सीमारूप मधुरवाणी का 
BRAT, TITRE को उभकी इच्छा से अधिक eT TA बाला, 
BOTA, शरीर के साथ जन्मे हुए ( TRAST) gait को 
दभन करने वाला और तत्वज्ञानी राजा विक्रमादित्य सूर्य ae की 
खिति पर्यत जीता रहो. रघुकुलतिलक (रामचन्द्र) की. कीस्सिरूप 
सेतु से लगाकर हिमालय तक, और पश्चिम सस्तद्र ws ET 
तक के राजा जिसके चरणों में सिर शुकाते हैं बह विक्रमादित्य az 
और तारे बने रहें तब तक सारे जगत्‌ का पालन करो! #. यह 
ada आतिशयोक्ति के साथ लिखा गया है, तो भी इसमें तो सं- 
qa नहीं, कि कल्याण के सोलंकियों में विक्रमादित्य सबसे पर- 
तापी, देशविजयी तथा उदार राजा हुआ और उसके राज्य में 
प्रजा चेन से रही. 

उसके बहुतसी राणियां थीं, जिनमे से ५ के नाभ चैंद- 
लदेवी, | सांवलदेबी gh, लक्ष्मी देवी, Haga +, मतयबलीदेषी, 





निनिनीनिननननरनलनननल+ 


# नासीदस्ति भविष्यति Raa कल्माणकल्प yt नो हष्ट; श्रुत एवं वा 
ज्षितिपतिः श्रीविक्रमार्कोपमः | विज्ञानेश्वरपणिडतो न भेजते किंचान्थदस्थोपमश्था- 
met स्थिरमर्तु कल्पलतिकाकरुप तदेतत्वयम्‌ || 9 | wer aval मधुरवपुपां बि- 
श्रदाश्रय॑सीम्नां दाताथीनागनिशयज्भुवामर्थिसार्थार्थनायाः | ध्याता मूर्तेसुरविजयिनों 
जीवतादार्कचन्द्र जेतारीणां तनुसहभुवां तत््वविज्ञानगाथ। || ५. ॥ sm Bae की- 
तिराशे रचुकुलतिलकत्या च शैलाधिराजादा च प्रत्यवपयोधेश्रटुलतिगिकुलोततुझ्रिित्त- 
TULL AT च॒ प्राचः समुद्रान्तनूपतिशिरोरत्नभाभासुरादूमर। पायादानन्द्रताईं ज- 
neared विक्रमादित्यदेवः ॥ $ ॥ ( याशवल्वयस्मति Margiela 
हित, १० 9४५५ ) 

p चंदलदेवी से जयकर्ण seat हुआ था, 

dh सांवलदेवी Pett मद्दामंडलेश्वर ( quit ) जोगगरस की gat थी. 

+ जवकलदेवी Hata Sell Ret की पृत्नी भी. 
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और भालिकादेवी सालूम छुए हैं. उनमें से केवल चंद्लदेवी 
का नाम egy पंडित ने अपने विक्रमाड्देवचारित में दिया 
है, जो उसकी अग्रमाहिषी ( पटराणी ) होनी चाहिये. उसके 
दो get सोमेश्वर और जयकण #, तथा मैसलदेवी नामक एक 
कन्या का होना पाया जाता है. मैमलदेवी का are भोवा के 
ade चेशी सामंत जयकेशी के साथ हुआ था, जिसके दहेज में 
बहुतसा द्रव्य, हाथी आदि दिये थे ११, उस ( विक्रमादित्य ) के 
समय के १५० से aaa शिलालेख Wa हैं, जिनमें उसके 
सामेतों और सेनापतियों के माम तथा उनके Fa का Taree 
आदि मिलता है, पचास वर्ष राज्य कर शक dag १०४८ 





# जयकर्ण सोमेश्वर से बड़ा था या छोटा यह स्पष्ट नहीं हुआ. उसका 
नाम शक संवत्‌ १००६ ( flo To ११४४-६० To १०८७ ) के लेख में 
गिलता है, जब कि वह अपने पिता के राज्य समय एक जिले का शासन करता 
था, उत्त स॑वत्‌ के पीछे के किसी लेख में उसका नाग नहीं मिलता, जिससे अ- 
art होता है, कि शायद उसका देहान्त अपने पिता के wer ही हो गय। हो, 

Pa कोकणक्षा|तलरलदीपस्तक्षा|दभासीज्जयकेशिभूपः | साहित्यलीलाल- 
लिताभिलापः संभावितानेकसुधीकलापः | ''' ॥ चालुक्यवेशेथ जगद्मकाशः AT 
grata: | दिशांपतीनामपि चित्तवर्ती पराक्रम विक्रमचक्रवर्ती ॥. . .॥ 
उपयेमे gai TET TARA: | स मैमलमहादेवी जानकीमिव राघवः ॥ 
( बेभ ० Go Momo Mo ६, ० Ao, जयकेशी के पुत्र शिवचित्त पेमोडि के 
लेख से ), Kamae: श्रीजम्रकेशिनुपोभवत्‌ | भूभृत्त्ताणपरायणः पृथुयशा 
भांभीयरत्नाकरः श्रीपेमीडिनृपः पयोनिधिनिभः सोमावुजां कन्यकां। ae विस्म- 
यकारिभूरिवैभवैदत्वेभकोशादिगि। Sua श्रीपतये a मैमलमद्दादेवीं कृता्थेगिव- 
त्‌ ॥ ( बेब० ए० Wo To Mo ९, १० २४२, उपर्युक्त Raha के भतीजे 
जयकेशी के ताम्रपत्र से ), 

के शक Ho १०४७( To Fo ११८६२१०६० To ११२५) MRI Fo 
१३ का विक्रमादित्य का लेख गिला है, और उसके पुत्र सोमेश्वर के usa के 


Wo सोल॑कियों का पाचीन इतिहास, 

( fo Ho Waka Fo wo ११९१) में क्रीय Loo # ये की 
अवस्था में उसका देहान्त होने पर उसका पुत्र सोमेश्वर उसका 
ऋरमाध्यायी बना. 


l वर्ण कि | reo कवि कद्सीर देश के खोनसुख | गांव का 
| Rares | रहनेवाला कौशिक गोज्नी ब्राह्मण था. उसके थबि* 


A Ta पुरुषों को राजा गोपादित्य ॥ ने मध्यदेश + से छु- - 
लवाकर वहां पर cara, जिनमें अग्निहोत्नी सक्तिकलश' 
अपने कुल का भूषण छुआ. उसका FT THAT दानी, परा- 
omy और चेद्विद्या में पारंगत था. उसने लोगों के ga के 


तीसरे वर्ष का लेख कीलक संवत्सर का है, दक्षिणी बादःपत्य गणना के अनुसार 
कीलक VAT Yo To Lovo (वि० Ho ११८४-६० स० १११८) था, 
अतएव विक्रमादित्य का देहान्त और सोमेश्वर फा राज्याभिषेक Yo Wo Poe 
( बि० Ho ११८१ ) में होना त्थिर होता है, 

# चोल देश के राजा राजाविराज के राज्यवर्ष १३ वे अर्थात्‌ qo Go 
६६८ (Mo Ho ११०३८६० To १०४६ ) के लेख से पाया जाता है, फि 
उक्त संवत्‌ से कब ys वह सोलेकी mere ( dar प्रभम ) से लड़ा था, 
ओर उक्त युद्ध में उस ( mean) का पुत्र ARE ( विक्रमादित्य ) भी शा- 
मिल था, aR उस समय विक्रमादित्य की उगर १६ वर्ष की मानी जावे, तो भी 
देहान्त समय उसकी अवस्था Loo ay के क्रीब होनी चाहिये, 

p खोनमुख को इस समय ‘wae’ कहते हैं, और फश्मीर की 
राजधानी प्रवरपुर ( श्रीनगर ) से तीन मील qt जयवन नामक स्थान के नि- 
कट है, 

ge गोपादित्य-कश्मीर के गोनंदवेशी राजा see का पुत्र Be नर (दूसरे ) 
का Ta था, उसका समय यथार्थ निश्चित नहीं हुआ, परन्तु उसका ईसवी सम 
की तीसरी शताब्दी के आस पास होना अनुमान किया जा सकता है. 

+ मध्यदेशरहिमालय और विध्याचल के बीच फा देश ( मनुस्तति २ | 
२१ ), 
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'निमित्त कहे स्थानों में दाखों के बार, व्याख्यानस्थान, निर्मल 
जल के कुए और war ( cars) आदि बनवाये थे. cae पुत्र 
ज्येक्कलश ने महाभाष्य # पर टीका की, जिसके नागादेथी 
नामक स्त्री से तीन पुत्र gece, Reger और आनन्द हुए, 
जो तीनों ही विद्वान और ae थे. 

बिल्हण ने कश्मीर में रहकर घेद्‌, वेदांग, व्याकरण, साहि- 
त्य आदि शास्त्रों का अध्ययन किया, और उसकी कथिता की 
रुपाति te दूर तक फैल गई थी. राजा कलश PR राज्य समय 
जसने स्ववेश से प्रस्थान किया ओर AAT, इंदायन, कन्नौज, प्र- 
arr और बनारस में कुछ दिनों तक ठहरता और वहां के पंडितों 
से शांखान करता हुआ यह डाहल के राजा कर्ण के द्रयार 
में पहुंचा, जहांपर पंडित गंगाधर को ered में जीतने ary 
ae धारा नगरी में पहुंचा, परन्तु उस समय वहां का fata 
राजा rst # मर चुका था. फिर गुजरात होता.हुआ सोसनाथ 
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# महा।भाष्य-पाणिनि के रचे हुए aurea नागक व्याकरण की पतंज- 
कि रचित टीका, 
| कलश<कश्मीरका राजा, जिसने वि० Ho ११२० से ११४६ (he 
Ho १०६३ से १०८५ ) तक राज्य किया था, 
gp डॉक्टर बूलर ने विक्रमाइदेवचरित की भूमिका में लिखा है, Aver 
की यात्रा के समय राजा भोज विद्यमान था, जिससे वह किसी ayaa 
नहीं मिला! (Zo १९; २३ ), परन्तु उनका यह लिखना खीकार नहीं हो स- 
“eat, क्योंकि राजां भोज वि० सं० ११११ (६० To १०५४ ) के पूर्व मर 
Sat था, और उक्त संवत्‌ में जयसिंह धारा का राजा था, तथा बि० Mo १११४ 
(fo qo १०५४८ ) में झदयादित्य राज्य पा चुका था, ऐसा परमारों के 
dal से सिद्ध है. wea पंडित अपनी रीजं॑तरंगिणी भें स्पष्ट लिखता हैं, कि 
पिद्दण राजा कलश के समय कश्मीर से निकला था ( कश्मीरेश्यो विनिययार्न्त 
te 





१५१२ सोरलकियों का भाषीन इतिहास, 


पहुँचा, जहांसे सख॒द्रभाग से दक्षिण को गया, wit THT से 
रामेश्वर होकर उत्तर को लौदता छुआ कल्याणपुर सें झाया, 
जहां पर राजा विक्रमादित्य ने cea बड़े समन्‍्मान,से cra, 
sie चिद्यापति ( सुख्यपंडित ) की cunt aa बड़ी समाधि 
दी. उसने वहां रहकर अपनी चबृद्धाचस्था में fe से» ११४२ 
(Foe Cony के क़रीब 'घिक्रमाडूदेष॑चरित' काव्य रचा. उसका ' 
दूसरा पुस्तक कणसुन्द्री नादिका' है, जिसका नायक गुजरात 
का सोलंकी राजा कण है, जो 'भीमदेव का ger था. बह नाटिका 
var राजा कण के समय अणहदिलपुर में आदिनाथ के gra: 
महोत्सव पर अभिनय करने के लिये घनाई थी. आरचये नहीं, 
कि सोमनाथ जाते समय वह गुजरात at राजधानी ( जण॒- 
'हिलपुर ) में कुछ काल तक 5हरा हो, और छस समय Tae 
महामात्य संपत्कर ( सांतु ) की प्रेरणा से छसकी रचना की हो, 
हण का तीसरा पुस्तक 'बिल्हणचरितकादय! # साना 
जाता है, परन्तु वह उक्त Ra का बनाया छुआ नहीं है. उसमें 


राज्ये कलशभूपते। | Mas ये कर्णाटश्वक्ते पर्मोडिभूपजिः>तरंग ७, श्लोक 
६९३५ ) भर कलश भोज के देहान्त के पीछे वि. Fo १११५० (६० qo 
१०६३ ) में राज पाया था, अतएवं बिरण की यात्रा के समय भोज फा वि 
थमान होना किसी प्रकार संभव नहीं दो सकता. विक्रगाइदेवचरित के १८ वें ' 
सर्ग मे लिखा है, कि 'धारा नगरी garry के साथ ( Mew से ) कहती है, 
कि तू राजा भोज के सामने क्‍यों न आया! ( भोजः क्माभला खल न खलस्तस्य 
ard नरेन्द्रेस्तत्मत्यक्ञं BR भवता नागते हा हताश्मि । Ter द्वारोद्डमरशि 
खरक्रोडपार|वतानां TATU सकरुण॑ व्याजहारेच ध[रा-एला० ६६ ), जिस 
का श्राशय डॉक्टर बूलर ने यह समझा, कि तू भोज से क्‍यों न Met ( जो 
विद्यमान था ), परन्तु उसका आशय यही है, के भोज के समय ( भोज के 
wast ) क्यों न आया, 

# AeawaRa की अ्रधिकतर प्रतियों भें उसके बसानेवाले का नाम नहीं 


सोलेकियों का प्राचीन, इतिहास, RR 


लिखा है, कि शुजरात के राजा ADE के राज्यलभंथ क- 
adit पंडित een अणहिलपत्तन में पहुंचा, तो राजा ने 
उसकी Geer की ख्याति सुनने पर अपनी pat शशिकला 
को पढ़ाने के लिये उसे नियत क्रिया. कुछ AAT aT वह उस 
. राज़क़न्या के साथ प्रेम में फंस गया, जिसकी ख़बर पाने पर 
राज़ा ने उसके लिये प्राणदंड की आज्ञा दी. जब उसको वधस्थान 
पर .लेजाकर यह कहा गया, कि अब तेरे इछष्टदेव का स्मरण 
करले, तो उसने sen at कमकचम्पकदामगौरी ' इस पद्‌ 
से प्रारम्भ कर उक्त राजकन्या के स्मरण में ५० छोक कहे, ३- 
तने में राजा ने अपनी राणी के gar से अपनी कन्पा का उस 
(freer ) पर get प्रेम होना gat, Grae उसका कोप कुछ 
शांत हुआ। और/अपनी प्रजा .तथा संत्रियों फे निवेदन करने पर 
ग्राह्मणवध के पाप से डरकर, जो कुछ होनहार था सो हुआ, 
ऐसा सानकर उसमे उसका अपराध क्षमा किया और शशि- 
कला का विवाह उस के साथ कर बहुत से गांव, घोड़े और 
द्रव्य आदि wae उसे Sy, 

fren के समय शुजरात में बेरिसिंह # नामक राजा ही 
नहीं था ( वह राजा कर्ण के समय गुजरात में पहुंचा था ). उ- 
पर्युक्त सारी कथा कल्पित है और rege के gered से प- 
रिचप. न carrera किसी कवि की रचना है. उक्त कान्‍्य सें 
जो ' अद्यापि ता कनकचपकद्ामगौरी ' से शुरू होनेवाले ५० 
sore हैं वे 'चौरपंचाशिका' अथवा 'सुरतपंचाशिका' नाम से, 
भी प्रसिद्ध हैं, और उन ५० eit का एक अलग ही काव्य 


मिलता, परन्तु “Hee में छपी हुई पुस्तक में उसके wel का नाम piel 

waaay कवि! मिलता है, जो विश्वास ser नहीं है 
HARTI, ( चाबड़ा ) वेश का राजा , था, जिसने Ae सं० 

ete से २०४ (ho ad ८१४८ Fave) तक गुजरात पंर राज्य किया था, 


fay सौल॑कियों का भ्राचीन इंतिहारा, 
मिलता है, जिसके ar 'छोक दयर्थी हैं. उनका आशय जैसे 
use के साथ ware पैसे ही हुगो के साथ भी घद 
सकता है, हस्तलिखित पुस्तकों में कहीं उसके कली का ATA 
थिक्हण सिलता है, तो कहीं चौर # कथि और कहीं खुंवर T 
फषि मिलता है. हमारा अनुमान यह है, (कि यह फादय Heo 
कवि का बनाया हुआ नहीं है. यदि ऐसा होता, तो उससे उक्त 
राजकन्या के पिता का नाम tae कभी नहीं Wea और 
दस ( बिल्हण ) का कुछ विश्वासयोग्य चरित्र अधश्य होता, 
बिल्हण ने उपयुक्त दो पुस्तकों के अतिरिक्त और भी का- 
ea रे हों ऐसा पाया जाता है, FAH शाड्रधरपद्धति' और 
: सक्तिसक्तावलि' आदि सुभाषित के संग्रह wi में पसके 
wa : पैसे छोक मिलते हैं, जो उपयुक्त दोमों geerat में 
नहीं हैं. 


७७७७० ०५ ५ ७७७४/७४७७७/४एएछ 








ऐसा भेरुतुगरचित ase? नामक पुस्तक से पाया जाता है, विरूण ह 
कि गुजरात में आया उस TAT ae को मरे २० ० रो अधिक वर्ष होचु के थे, 
# नोटिसिन ऑफ Mee मेनुस्क्रिपट्स ( डाक्टर राजेस्द्रलासमित्र संगृहीत ) 
Bro १, Jo २५०, Ho ४४१, ला 
| इति grated चौरप#चाशिकारुय काव्य समाप्त ॥ काली 
TAT Noll Ms नवग्रहहिमांशुप्तमुद्रचन्दे qed गते परिगिते मिथुने Meet | 2+ 
सुन्दरेण रचित प्रथम सुकाव्यं काश्यादिनाथबरमद्विज आ्राशिलेख--«( कलेफतते कौ 
fae ieee लाइमूरी के संरक्षक पुस्तकों! की सूची, ले? १७ कोष्य, ०१६, 
Ho 98४ ). 


सोक्षकियों का प्राचीन इतिहास, १२५ 


प्रकरण SSA. 


३ LET STR i 4... nner, 


सोमेख्वर ( तीसरा )- 








सोमेम्वर के यिरुद 'एथिवीवल्ल'म', सहाराजाधिराज', प- 
wav, 'परम'मद्द रक' तथा 'भूलोकमल्ल' मिलते हैं. और A 
दान होने के कारण यह साक्षरवर्ग में 'स्वेज्चचक्रवर्ती' कहलाता 
था. सिंद्वंशी सामंत चायंड दूसरे के लेख # से पाया जाता है, 
कि ae ( सोसेश्वर ) सारे जगत की प्रशंसा के योग्य था, उस 
में अपने चरणकमल आंध्र, द्रविड़, मगध और नेपाल के रा- 
जञाओं के सिर पर Tea थे, विश्वज्जन उसकी प्रशंसा करते थे 
और राजाओं में ve was Frat जाता था! yp. वक्त लेख में 
amy और नेपाल के राजाओं को आधीन करना लिखा है उंस 
में अतिशयोक्ति हो तो आशय नहीं, क्योंकि उस विषय का 
कोई अन्य प्रमाण नहीं मिलता. बलगांव से मिले हुए एक शि- 
लालेख Hae है, कि सोलंकी राजा सोम ने अपने बलवान 
BS पर WAT का भार धारण कर शेव के सिर का TR छ- 
are दिया, उस की विशाल छाती A 'भाग्यलक्ष्मी का तथा 
तलवार में वीरश्नों का निवांस था, और HT सरस्वती का ATT 
शुह था. वह राजा दिग्विजय करता हुआ दक्षिण में पहुंचा, 





# यह लेख शक सं० १०८४ (बिं० स० (१२१६-६० Fo ११६२ ) 
का है, और बंबई eee के कलाडगी जिले के पदूटलकड् गांव के एफ मंदिर में 
लगा हुआ है, चावगड दूसरा सॉमश्वर के दूसरे पुंत्र तेस का सामंत्र था, 

मै Hie Wo सो० ज० जि ११, ६० Rie, 


RRA dtartaat का प्राचीन इतिहास, 
और अपने विजयी सैन्य को geese तीथ के निकट sec कर' 
स्वस्थाचित्त से धर्मसम्बन्धी Maat पर aera कर रहा 
था, उस सगय Reet at राजा Aa # ने gata के लोगों 
के सदाचार आदि का हाल निवेदून किया, जिसपर उसने एक 
nia वहां को सन्दिर को भेद किया, जब-किं उसके राज्य का 
तीसरा वर्ष चल रहा था ५" इससे स्पष्ट है, कि उसने अपने 
राज्य के तीसरे ag में दक्षिण के किसी राजा पर चढ़ाई की 
थी. उसने अपने राज्य के चौथे ae अर्थात्‌ शक संचुत्‌ १०४१ # 
( Fro Ho Wak = Fo wo ११२६ ) में 'मानसोएलास' नामक 
संस्कृत का बड़ा aeaizar, जिसको अभिलषिताथर्चितामणिः 
भी कहते हैं. उसमें राज्यभासि के साधन, राज्य स्थिर करने के 
saa, स्थिरराज्यघाले राजाओं के विनोद आदि बिषयों के 
आतिरिक्त ज्योतिष, अलंकार, कविता, संगीत, चिनत्रविथा, 
शिल्प, Fan आदि अनेक विषय हूं, 

उस ( सोमेश्वर ) के ससय Ro से अधिक शिलालेख 
मिले हैं; जिनमें विशेष ऐतिहासिक बृत्तान्त नहीं है. उसके दो' 
पुत्र जगदेकमर्ल और तैल थे, rat से बड़ा (जगदेफमरुल) 
शक संबत्‌ Loko | ( fio Mo ११६४:८६० qo ११४८ ) में 
उसका उत्तराधिकारी हुआ 


ee oe et ner IT 
pga ee 





# तैल = ध्षोमेश्वर का सामंत और बनवासी पुर का राजा था, 

sp माइसोर इन्स्क्रिपशन्स, Jo ८८-८३, 

कै एकपचाशदधिके wee Teal गते | RET सोमभूपाले सति चालुक्य- 
मण्डने ॥ समुद्ररसनामुर्वी' शासति क्षतविद्विषि । सर्वशास्त्राथसवस्वपाथोधिक- 
लशोड़वे ॥ सौम्यरावत्सरे चैत्रमासादी शुक्रवासरें | परिशोषितप्तिद्धांसलब्धा' 
YAH इमे oll इति श्रीगह्दराजाधिराज रात्याश्रयकुलातिलकचालुक्याभरण- 
श्रीमद्भूलोकारुल अ्रीसेमेश्वरद्वबिरचिते अमिलपितार्थचिंतामणौ मानसोल्लासे ,,., 

T जगदेकगछ्ल दूसरे फे कई शिलालेखों में बाहस्पत्य संवत्सर दिखे हैं, जिन" 


सोलंकियों का प्राचीन इतिहास. १२७ 
जगदेकमल्ल ( दूसरा ). 


— 


जगदेकमल्‍ल के Mee एथिधीवल्लम', 'महाराजाधिराज, 
'परसेश्वर', 'परममद्दारकक' और प्रतापचक्रवर्सी' मिलते हैं, और 


लसको Ga’ at कहते थे, जो परमदि' नाम का लौकिक ( प्रा- 
Hr) रूप है. : 


उस के समय दारसघुद्र का होयशल ( area ) वेशी राजा 
विष्णवद्धेन कितने एक राजाओं और सामंतादि की सहायता 
लेकर फिर सोलंकी राज्यपर चढ़ आया, तो उसका सुक्ताबला 
उपयुक्त सामंत आच के पुत्न FAS ने किया, जिसका gareat 
उपयुक्त नरेगल के लेख में इस प्रकार दिया है, कि 'राजा पे- 
भीड़ि ने कुलशेखर को जीता, we को घेर उसका सिर काटा, 
जयकेशी ay भयभीत कर उसका पीछा किया, राजाओं के 
अग्रणी होपशल की राजसप्ता छीनने के लिये उस Tet aE 
( विष्णुवद्धेन ) को घादियों में जा दबाया, दोरसझुद्र ( द्वारस- 
Ox) पर घेरा डाला, और बेलूर नगर तक उसका पीछा कर 
बहाड़ी की घादियों में उसको aaa, तथा उसके सहायक 
राजाओं को TCT कर उनके हाथी छीन लिये' #, WANS के 





से यह aaa निश्चय होता है, कोल्हापुर राज्य के राजबाग नामक स्थान के एक 
जैन मंदिर के लेख गे सिद्धार्थ waar अर्थात्‌ श० Te १०६१ (Re ao 
११९६ ) H उसके राज्य का दूसरा वर्ष होना लिखा है ( कर्णाय्देश ew. 
WH, जि० १ Jo ORE; बेब० गे० जि० १, भा० २, Jo ४५७), जिससे 
श० Ho १०६० (वि० Fo ११९५ ) में उसका राज्याभिषेफक होना स्थिर 
होता है, 


# बब० Te lo To जि० ११, To २०४-२४५, 





ac सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास: 


छोटे भाई arts के समय के wre Ho १०८४ (बि० Ho (RES 
So me ११९२ ) के लेख में यह लिखा है, कि (राजा आच के 
gat राजा पेम्म ( WANS) ने होयशल ( विष्णुषद्धन ) को, जो 
चांगिरि, चोल, Ue, Waa, मलेयेल Pf, Fw, Beet gy, 
पत्लबव और बनवासी आदि देशों पर करता के साथ राज्य 
. करता था, भयभीत कर 'मगाया और उसके बहुत से हाथी 
छीन faa + इन watt से पाया जाता है, कि विष्ण॒वद्धन 
को दूसरी चढ़ाई में भी (विजय प्राप्त नहीं हुई थी, परन्तु हन 
लड़ाइयों से सोलाकियों का राज्य कमज़ोर होता जाता था, 
उस ( जगदेऋमलल ) के पुत्र न होने के कारण उसका छोटा 
माई Aer शक संचत्‌ १०७१ ( Fe Ho १५०६:२६० स० ११५०) 
के अत x में अथवा १०७२ (बि० eo १५०७८८३६० Bo Lows) 
के प्रारम्भ में उसका उष्तराधिकारी हुआ, जगदेकभ्ल फे समय 
: के ४० से अधिक rare मिले हैं. 


amen $ (J momen rena 


8-५ ननननननिननना नम नर + जन नितिन मन कलम मनन eee mI मक के eta, 


# Wea राज्य का एक अंश, 

नै मलेयेलम्मद्रास wet में, तुलुस्भाद्वास wet में, 

8 फोलल-किलोन ( मद्रास इद्दाते में ) के sez पास का प्रदेश, 

+ बेबृ० Go सो० To जि० ११, Jo १७०, 

x जगदेकमरल के समय का Taig से मिला हुआ लेख शुक्ल daz 

HA MH Ho १०७१ ( बि० Ho १५०६-६० To ११४९ ) कार्त्तिक 

Yo १५ का है ( माइसोर हन्स्क्रिप्शन्स, te ३२, Go ६० ) और तैल के 
समय के बीजापुर से मिले हुए प्रजापति संवत्सर अभीत्‌ शक Fo १०७३ 
(बि० सं० १२०८०-६० To ११५१) के भाद्वपद मास के लेख में उसके राज्य 
का तीसरा, वर्ष होना लिखा है, maT जगदेकमछल का Raa, 'और तेल का 
राज्यामिषेक ( १०७३-२८ ) To Fo १०७१ के अंत में अथवा १०७१ 
के प्रारम्भ भें होना स्थिर होता है 


सोलकियों का प्राचीन इतिहास. १२६ 


तेल ( तौसरा ). 


Ra ( तीसरे ) के बिरुद्‌ परथ्िवीवस्ल a, महाराजाधिराज, 
परमेश्वर, परममद्दारका और 'त्रैलोक्यमल्ल” मिलते हैं और 
उसकी ad? ( दूसरा ) तथा नूरमाडि तेल सी कहते थे. उस- 
के घड़े wie के समय से हीं राज्यप्रबंध शिगिल होने लगा था 
जिससे उसके समय कितने एक साम॑ंत स्वतंत्र होने के उद्योग 
में लो, और कलचुरी ( Fea ) वंशी सामनन्‍्त बिज्जल ने, जो 
उसका सेनापति था, दूसरे are से मिलावट कर उसका 
राज्य छीनने का प्रबंध किया. ऐसे में तैलंगण के काकतीय चेशी 
राजा प्रोलराज # ( प्रोडराज ) ने विज्जल की प्रेरणो से वा अ- 
पनी इच्छा से तैल पर age की, जिसके विषय में उस (प्रो- 
लराज ) के पुश्र Rea के समप के अन॑कोंड '' के लेख में यह 
लिखा है, कि 'प्रोलशज ने सोलंकीचूडाधणि Aas फो, 
जो हाथी का sitar और निरंतर युद्ध के विचार में लशा रहने- 
बाला था. युद्ध भें पकड़ लिया, परंतु उसको पीछा छोड़ दिया के, 
यह बृत्तान्त Tare है वा अतिशपोक्ति के साथ लिग्वा गया है 
gaat निणय करने के लिये कोई दूसरा साधन नहीं है, तो भी 
इसमें daa नहीं, कि इस लड़ाई के पीछे aw Ata Fear 
था, जिससे Gene at अपने उद्योग मे सफलता प्राप्त करने 

का खुभीता हुआ, और शक संवत्‌ १०७६ और १०८४ ( बि० 





# प्रोलराज ( प्रोडराज )>बेतमराज का पुत्र था, 

| श्रंवंकोंड>निजाम राज्य में ( atta रो उतर कुछ दूर ), 

8! प्रोलराज इति ग्रसिद्विमगमद्वेरी-्द्ृदपापहो निशशंकम्रधनप्रबंधनमहाहैकारल- 
Rae ॥ हस्त्यारोहणकर्मकम्मठगर्ति चालुक्यघूडामरणि शश्वध्द्धानिवद्धग हरमभार्ति 
युद्धे बर्मंध OL! ARTA amet रिपुकंठखे- 
डर्याववो भक्तथानुरागाज्जही ॥ ( ६० Wo fe ११, Yo ११-१३ , 

१७ 


१३० सोलंकियों का भाचीन इतिहास 
Ho १२१४ और १११६-६० Te ११५७ और ११६१) के चीच+ 
ae fa से राज्य घीमकर कल्याण की गद्दी पर Bs गया, 
जिस से तैल अपनी राजधानी छोड़ करअणिणगेर १ में जा रह. 
यहां पर भी विज्जल मे उसका पीछा किया, जिससे az बन- 
वासी की तरफ जा रहा... 
शक UAT १०८४ ( fe Ho १२१६-३० Te ११६२ ) 
में pear का देहान्त होने पर उसका पुत्र सोमेश्वर छस के रहे' 
aT राज्य का मालिक हुआ. 
be thas 
# TH सं० १०७६ ( बि० Ho १२१४४६० Ho ११५७ ) के पूवे 
के लेखों में विज्जल को महामंडलेश्वर ( ania ) और तेल का सेवक Bear 
है, परन्तु उक्त संवत्‌ से उराने अपना राज्यवर्प (aT gee) छिखना प्रारम्भ 
किया, और Ayan,’ 'भुजबरूचक्रवरत्ती! तथा 'करूचूरिचक्रवर्ती! Mee 
घारण किये, तो भी कुछ दिनों तक वह महामंडकेश्वर Hea रहा था. 
शुक्र Ho १०८४ ( बि० Ho ११५१९८६० स० ११६९ ) के Ba में 
उसके नाम के साथ 'समप्तभुवनाभ्रय, 'महाराजाधिराज,' Saree और Mr 
रमभद्दारक' श्रादि स्वतंत्र राजा के खिताब लिखे wd हैं, जिससे starts हो- 
ता है, कि श० Ho १०७६ और १०८४ के बीच क्रमश। उसने अपने मालि- 
क तैल का राज्य छीना हो. कोल्हापुर के शिलाराबशी राजा भोज दूसेरे के स- 
गय के Me Go १११३ (वि० Ho ११५४८८६० Yo ११६१) के aM 
ay ow भोज के पिता गहमंडलेश्वर विजयाक की मेत्री से विज्ञल का च- 
क्रवर्ती होगा Gar है, Rae पाया जाता है, कि Asser ने जिन aed को 
आने पक्ष गे मिला wera उनमें एक कोल्हापुर का शिक्षारा Ares भी था. 
Pb अण्णिगेरेन्यंतरई gaa के धारवाड़ जिले के मवछूगंड विभाग में हैं, 
कं तैक के साय के १० रो अधिक शिलालेख भिले हैं, eat से सबसे 
Ravi we do १०८४ ( १०८५ asa) ज्येष्ठ शुक्र १५का है, और उ- 
पर्युक्त WARS का लेख To He १०८४ माघ yaw १३ are, जिसमें Fe 
के मरने का aie है ( aa तैलपनपे Rarer भौत्या सवोतिसारफबलीक्षतगा- 
त्रयष्टी । श्रौरुद्रदेवनुपते। पृथुविक्रमए्य MA राज्यपदवी wat स लेभे-हूँ ० 





narfeat का भाचीन इतिहास, १११ 
सोमेखर € चोथा ). 


. त्ैल से राज्य छीनकर हैहय ( कलचुरी ) deft विज्जल क- 
wary की गद्दी पर बैठ गधा, और पश्चिसी सोलंकी cise का 
बड़ा Rear sete अधिकार में रहा, जिससे सोमेश्वर को 
अपने पूवेजों की राजधानी में रहने का अवसर नहीं मिला, कि- 
FU SUR कुछ ससय तक बनजासी-कीं तरफ़ ही रहना पड़ा, 

mast 'भाषा के 'बसबपुराण' मामक पुस्तक से पाया जाता 

है, कि विज्जल के राज्य समय aaa नाम के ब्राह्मण ने जैनधर्म को 

we BT Rat सत को पीछा हृढ़ करने फी इच्छा से लिंगायत # 

(वौरशैव) नाम का एक नवीन पंथ 'यलाया. उसके TFT से रंजिलः 

होकर विज्जल मे उसको झपना मंत्री नियत किया, weg जब 

ae लिंगायत धर्मोपदेशकों (strat) लिये राज्य का. ब- 

Baar द्रव्य खर्चे करने लगा, तो sora, जो जैनमतावल॑ंबी 

था, उसपर अप्रसन्न हुआ, और दिन दिन दोनों के थीच Ae- 

'माव बढ़ता गधा, जिससे विज्जल ने एक दिन कब्थाण में रहने 

ara दो लिंगायत जंग्ों की आंखें निकलया srt, हसपर 
ATT कल्याण से भाग गया, Wey TAR भेजे हुए जगदेव 

नामके लिंगायत ने अपने दो मित्नों सहित राजमहल में प्रवेश कर 

विज्जल को मार डाला (fFo Bo १२२४ ८२४६० wo ११६८:ें). 

TAR मारे जाने पर राज्य में उपद्रव war, और उसका पुत्र 

'सोविदेव (सोमदेव) कल्याए के सिंहासन पर बैठा, उस समय 
से सोमेग्धर ने अपने पूर्वजों का राज्य पीछा लेने का उद्योग 








शु० १५ He माघ go १३ के बीच होना चाहिये, 


. # लिंगायत पेथ के लोग शअहर्निश अपने गढेगे शिवलिंग छटकाये रहते हैं, 
जो घांदी की eet डिबिया गें a are. 


“RRR सोलैकियों का प्राचीन इतिहास: 


किया, और ser ( श्रक्म ) मासक सेनापति की. बीरता # & 
nya अणिणगेरे पर अपना अधिकार जमाया. और पीछे से क- 
earn भी ले लिया, इस प्रकार अपने पूर्वजों का राज्य पाने पर 
खसने ‘Brae’ और area Bae para 
किये, परन्तु थोड़े दी बर्षों बाद शक. संचत्‌ ११११ ( fae Ho 
१५४६८ ३६० Te ११८६ ) के क्रीब'उसके राज्य के a और 
पूर्वी हिस्से देवागिरि के arza शाजा भिल्‍लस gy ने छीन लिये, 
और बसी समय के आस पास होयशल राजा चीरबल्लाल से' 
उसके VATA HAT को WIAA कर जसके राज्य का दक्षिणी 


Rear + ले लिया. इस प्रकार सोमेश्वर:८ ( चौथे ) के साथ प- 
ख्िमी सोलकियों के weiss af समाप्ति हुई 


ae आंणिणगरे से गिले, हुए शक To ११०६ ( Ro to viedo 
स० ११८४ ) के छेख गे गद्य को कलचरियों को, गए कर सोलंकी dia की; 
ad ged का मालिक बनानेवाला, और wer 0 गिले gm Bet gaye 

राज्य छीननेवाढा, तथा एक हाथी से ६० हाथी जीतनेयाला Het है Cy 
णीटदेश इल्क्रपृशग्स, जि* २, Yo ३७; और हू: ऐ०्जि० २, Go Foo! 
शतएव To to ११०६ (Ps do १२४१ ) के wa सोगेश्वर ने yah 
पृ मो का राज्य पीछा लिया होगा. 

Pp इनके अतिरिक्त उसके नाग के साथ 'पृथिवीबर७भ", 'महाराजाधिराज" 
"परोश्वर! और 'परमभट्ठारकः खिताब भी लिखे हुए गिलते हैं, जे। शने alet 
al के साधारण faa थे, 

& यादव राजा सिल्लम ने देवगिरि नगर बसाकर वहां, पर राजधानी BAT की थी, 
,... + जात, छुते दोब्बेकूचक्रवर्ती श्रीवीरबल्लाल इति प्रसिद्ध) ,...॥ गयक्कारेश 
fig: Pet कलजुरिक्षत्ाग्वयात्कृपता aa पितृबरेण करिणा पष्टिकिजता Fe 
भाम्‌ | तै च MATS assed aoe BABY नि- 
श्जित्य wat Faq Ul (go to [Ho 2 To Joo ) 

x सोमेश्वर | समय के ६ केख fa हैं, जिनमें सबसे पिछला go Ho 
११११ ६ बि० Ho ११४६ ८६० Fo ११८९ ) का है, उसके पीछे का 
उसका कोई लेख नहीं Mea, * 


सोलकियों का प्राचीन इतिहास, १३१ 


कल्याण के पश्चिमी सोलंकियों का aay. 


a arnt AGRE irene 


* 
१ लैलप ( तैल दूसरा ) 
Pah ले 


२ संत्याश्नय arent 
| 





Ss at | | 
१ विक्रमादित्य (पांचवां) was ४ जयसिंह' (saan ) 
४ सोमेदवर ( आहवगज्त ) 


| | हर | 
६ 4 eae (दूसरा) ७ विक्रमादित्य ( छठा ) wae विष्णुयर्द्धन 
( विजयादिए्य ) 


| | 
me सोमेम्वर' (तीसरा) AIRY 
& silt ( दूसरा ) १० लैल ( तीसरा ) 


११ सोमेम्धर ( चौथा ) 


# Faq ( लेख दूसरे ) के पूर्वजों के लिये देखो प्रकरण पांचवां, 


५५ 


१४४ सोलेकियों का प्राचीन इतिहास, 
कल्याण के पश्चिमी सोलंकी राजाओं के 
UTAH का THAT 


penne Os हर Laren 
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सोल॑कियों का प्राचीन इतिहारा, ay 


Ny 


FECT नवमा, 
ete Cotati 
पूर्वी सोलेकियों का इतिहास- 

थादामी के प्रतापी सोलकी राजा पुलकेशी ( दूसरे ) ने अ- 
पनी विजययाज्रा में पिछपुर और कुनाल के प्रदेशों को बिजय 
करने बाद TEMA की राजधानी कांचीपुरी पर चढाई की उस 
समय वेंगीदेश # उसके अधिकार में झाया, जो उसने अपने 
छोटे भाई विष्णुवद्धंन को दिया, उस समय से सोलंकी महा- 
राज्य के दो विभाग हुए, जिनमें से पश्चिमी अर्थात्‌ ger siz 
बहुत बड़ा विभाग तो पुलकेशी और उसके बंशजों' के अधि- 
कार में रहा, और' नया जीता हुआ पूर्वी प्रदेश अर्थात्‌ बेंगीदे- 
x विष्णुवद्धनं और उसके ait के आधीन रहा. इन दोनों 
राज्यों को mE wR बतलाने के लिये हम॑ने बादामी के सो- 
लैकियों का पश्चिमी aaa और वेंगीवालों का पूर्वी सोल- 
ay नाम से परिचय दिया है. nat सोलकियों का उनके 
राज्य की समाप्ति तक का इतिहास लिखने के पश्चात्‌ अब पूर्वी 

सोलकियों का इतिहास लिखा जाता है. 


की 


gai _सोलकी की राजाओं के इतिहास के लिये उनके 


# Slee को वेंगी मंडल, वेंगीराष्ट्र,बैगी और Beh नाडू ( नाडू - देश, 
arg द्राबिड़ी शब्द है ) भी लिखते हैं, उसकी मूल alr उत्तर में गोदावरी न- 
दी, दक्षिण में कृष्णा नदी, पूर्व में समुद्रतद She पश्चिग में पश्चिमी घाट होनी 
चाहिये, परन्तु पूर्वी सौलेकियों के राज्य समय उसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा 
ae दूर तक फैल गई थी, Safe’ ae नाग शायद उक्त देश की राजधानी वें- 
भी नगर ( मद्रास BEI के गोदावरी AS के एुछलोर विभाग HBA नाम 
से प्रतिद्ध है) के नाग पर Vue हुआ दो. 








१३६ ata eat का माचीन इृतिहासर 
ताप्रप॑ज्ने#अधिक उपयोगी हैं, जिनमें एक विशेषता यह है, कि 
gta राजा ने RAR ae | राज Barat cad लिखा 
ear है, जो अन्य किसी ae के राजाओं + के लेख at 

# पूर्वी Raat शाखा के २५ वें राजा Weeder ( कुलोतुंगचोड ) ने 
aka का बड़ा राज्य अपने आधी दरिया उत साय के पूर्व के बहुधा उनके 
ताम्रतत्र ही मिलते हैं, जो संस्कृत भाषा के हैं, और sed में उनकी Meas 
dual दी हुई है. उक्त ससय के fds शिलालेख ही विशेष मिकतेहैं , 
Haga तामिल भाषा के हैं ( dewa, कनड़ी और तेलुगु भापा के बहुत ही 
mA) उनमें वंशावली नहीं, किन्तु जिस राजा के समय का Rede होता है 
salar नाम, ख़िताब और कुछ २ ऐतिहासिक वृत्तान्त मिलता है, 

| Rate राजाओं का राज्यसमय भिन्न २ ताम्रपत्रो में भिन्न ९ प्रकार 
से दिया है, Sar कि जयसिंह (प्रथम) का किसी में ३० वर्ष तो किसी में ३३ 
वर्ष और विजयादित्य ( दूसरे ) का कहीं ४०, कही 9४ और कहीं ४८ वर्ष 
राज्य करना Bars, ऐसे ही विक्रमादित्य का कहीं ११ TEA तो कहीं एक 
वर्ष राज्य करना लिखा है, जिप्से पाया जाता है, कि उक्त ताम्रपत्रों में जो 
राज्य वर्ष लिखे हैं उनमें शायद ऐसा नियम रकल्ला गया हो, कि वर्ष पूरा होने में 
कुछ काल घटता हो तो भी पूरा at लिख दिया हो, और वर्ष के ऊपर कुछ 
काल गया हो तो TY छोड दिया हो, इसी तरद MI ही दिन राज्य करने वालों 
के नाम किसी २ में छोड़ भी दिये हैं, जैसा कि इंद्रभहारक का ७ दिन और 
विजयादित्य ( tat) का १५ fat राज करना कहीं शिखा है तो कहीं छोड़ 
दिया है. 

fe उनमे प्रत्येक राजा के राशत्यक्राल का SSR करने का रिवाज भीग 
(प्रथम) के समय से (वि०्सै० ६४४ से ९७४ - ६० स०्द८७ से ६१७) 
चला हो ऐसा पाया जात! है, क्योंकि पहिते पहिल oa तासपन्न में, जो मे- 
ware से मिला है, उसके पूर्व के सम राजाओं का राजलकाल लिखा मिलता है. 

+ केवल पूर्वी गंगावंशी राजाओं के ताम्रपत्रों में इस प्रकार प्रत्येक राजा 
का राजलकाल Ber Maar है, Ter उस उन्होंने अपने पहोसी पूर्वी a 
केक्रियों का ही भनुफ़रण FAS atic बह भी Sah सन्‌ की ११ वीं शताब्दी 
के आस grat. 


सोलैकियों का भाचीन इतिहास: ११७ 


ताम्नपत्नों में नहीं घिलता, परन्तु af यह है, कि उनमें कोई 
waa नहीं, किन्तु केवल राज्यवर्ष ( सन्‌ TET ) दिये हैं. 





विष्णुवर्द्ध न ( कुब्जविष्णुवर्द्धन ). 


विष्णुवद्धन के Wag 'प्रथिवीयल्ल'स', ‘antes, 'रण- 
vlan, 'युवराज' # और 'महाराज' मिलते हैं, और उसको 
कुष्जविषणु या कुब्जविष्णुवद्धेन १! भी फहते थे. उसके घड़े भाई 
पुलकेशी ने राज्य पाने बाद उसको अपने राज्य के एक जिले 
का शासक नियत किया था, और जब उसने अपने बाहुबल से 
अन्य देश विजय कर अपने राज्य को बहुत बढ़ाया, उस समय 
saat St देश ५ जागीर में दिया था, जहांपर पीछे से oe 


# यहां पर . युवराज! शब्द का UT राजा का भावी उत्तराधिकारी नहीं, 
किन्तु राजा का पुत्र wala कुमार है, काठियावाड शआदि में श्बतक राजा के 
nk कुमार ही कहलाते हैं, 

P उस ( विष्णुवर््धन ) के दोनों aaa में उसका नाभ िष्णुवर्द्धन' 
ही Gar है, परन्तु पिछले सब avast में या तो कुब्जावैष्यु या कुब्जविष्णु- 
aga लिखा मिलता है, gear’ का अर्थ कुबड़ा होता है, अतएव उसके कुबड़े 
"होने से द्वी उसको कुब्जविष्णुवर्द्धन कहने लगे हो तो आश्चर्य नहीं, 

कै फिसी लेख या ताम्रपन्न में यह स्पष्ट नहीं लिखा, कि पुछकेशी ने अ- 
पनी gat से बेंगीदेश विष्णुवद्धेन को दिया, अथवा वहां पर शासन करने को 
'उसे भेजा, जिससे बह उस देश को दबा बेठा, परन्तु haa पर राज्य करने के 
समय भी बह 'अपने तह पुलकेशी का प्रिय छोटा भाई लिखता था, जिससे अ- 
मुमान द्वोता है, कि अधिक प्रीति के कारण दी पुलकेशी ने उसको वह देश दिया 
हो, यदि इसके विपरीत हुआ होता, तो दोनों भाइयों के बीच प्रीति का बत्तीव 
रहना संभव नहीं था, 





ae 


है सोल्कियों का प्राचीन इतिहास, 


के चंशजों Fears होकर राज्य किया था. उसके aah: 
द्वि' कहलाने का कारण ऐसा लिखा सिलत/ है, कि रथर्ण, we 
ल, चन और पवेतों पर के HT Hat को घसने विजय aT # 
था, जिससे उसको ae fee मिला था, और संभथ है, कि 
अपने बड़े भाई की Ararat में अच्छी बीरता बतणाने के 
कारण प्रसन्न होकर उस ( पुलकेशी ) ने उसको Ashe का रा" ' 
ज्य जागीर में दे दिया हो, उसका ऐतिहासिक Genet कुछ Vt 
नहीं मिलता, केवल पिछले एक ates में इसना लिखा है, 
किसकी आज्ञा पाकर उसके सेवक कालकंप ने। जो was 
मी ५ Ser का था, राजा TAT को युद्ध में मारकर उसके रा- 
जबचिन्ह छीन iy. उसके समय के दो ताम्रपत्न मिले हैं, जिन 
में से एक + उस समय का है, जब कि बह सितारे के आस पास 
के प्रदेश पर शासन करता था,और दूसरा » Behe पर राज्य 


# सत्याभ्रयश्रीवद्लभमहाराज। | तस्थ Hala: waa Aq 
aly लब्धसिद्धिवाहिपमसिद्धि! ( ६० Ho Go २०, १० १६, कुष्मविष्णु- 
बद्धेन के १८ में वर्ष के दानपत्र से ), 

Passa, श्रव तक दक्षिणियों। Haga कुल का नाम 
प्रसिद्ध है 

# THT इति Agia कुब्जविष्णुवशनानुचरेण संग्रामे तदनुशया दुर्ड- 
पबल॑ sqrt Meer ara येन जगृहिरे ( असा प्रथम का दानपत्न, 
सा० go fo जि० १, पृ ४० ) 

+ बह ताम्रपत्र पुलकेशी ( दूसरे) के राज्य के ८ वें वर्ष का है ( ६० to जि० 
2 ₹, पृ ३०६--१० ); जिसकी मुंद्रा में श्रीबिहरस” लिखा है ( बिहरसब्याजा 
बिट्ट ) जो विष्युवर्द्धन का बचपन का नाम द्ोना चाहिये, इसी मकर विजयादित्य 

“(पांचवें ) का मास बेत लिखा मिलता है, (Fis? शायद विष्णु का अपभ्रश a), 

#ई० Ho जि० १०, पृ. १६-१७, उक्त ताम्रयत्र मे उसके दूतक ( ताम्रमन् 
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करने के समय का उसके राज्य के शैट वें ay का है. उसमें यह 
अपने ag Ree ‘aera’ लिखता है, जिससे स्पष्ट है, कि यह. 
स्वतेत्र राजा नहीं, किन्तु अपने बड़े भाई का सामनन्‍्त at Ta: 
ने शन He ४३७ ( बि० Wo ६७२८ Foe ६१५) से # लगा 











तय्यार फरा देने की CT जिस पुरुष के द्वारा होती दै उसके दूतक कहते हैं ) 
भ्त्यवंशी अटविदुर्जय को अपने बाहुबल से शत्रुओं फो जीतनेवाला लिखा हैं, 
saa संगव है, कि वह कोई राशवंशी हो. 

ve Moya Aah देश पर HAY राज्य करने लगा यह रपष्टरूप से लिखा 
हुआ अब तक नहीं Rar. पूर्वी सोलंकियों के cares गें कहीं उसका वेंगीदेश 
पर १८ वर्ष और कहीं खाली १८ वर्ष राज्य करना लिख है (कुब्जविष्णुव्ू- 
नोष्टदशवर्षाणि-भीम प्रथम का TATA, ६० to जि० ५, Jo ११८. कुब्ज- 
विष्युवद्धनोष्टादशवषारि वेंगीदेशमपालयत्‌-बीरचोड का ATTA, ता ० ६०३०» Ho! 
१, पृ, ५४ ); WE उनमे संबत्‌ दिया हुआ न होने से प्रत्येक राजा के राज्या- 
मिषेक का समय TH नहीं हो सकता. विष्णुवर्द्न से २३ व॑ राजा अम्म ( दूसरे ) 
के TATA H yo the ८३७ ( fo He १००२ ८०६० Te ९४५ ) Ae 
Feit we १३ (अगान्त) को उसका राज्यागिपक होना लिखा है, aes पहिलः 
यही एक-निश्चित समय मिलता है, जिसमें से उसके पूर्व के राजाओं का राज्य- 
समय gam से उस ( विष्णुवर्द्धन ) के राज्य Baers निश्चय हो सकता है, 
weg अम्मा (दूसरे) के पूर्व के कितने एक Uae राजत्वकाल गिन्न भिन्न ताअ-' 
पत्नो में Ra भिन्न मकार लिखा मिलता है यही उसमे बाधा है, उक्त ais में 
विष्णुवद्धन से लगाकर अम्म (दूसरे) के पिता सोलैकी भीम तक के राजाओं का राज्य- 
काल RRO TH ६ मास दिया है, जिसको To wo ८६७ में से घटावे तो Yo 
Ho (८६७ इ>रे ७६ =) ५३० (Mo ao 8६५४-६० To ६०८ ) में 
उस (,विष्णुवद्धम ) के राज्य का प्रारंभ होना Rac gaye, परन्तु यह, dag, 
स्वीकार योग्य नहीं है, BH To, से० ५३२ (,वि० Go ARu aed सह 
६१५ ).में पुलकेशी 4 दूसरा.) अंगलीश Be राज्य लेने पाया Ay. जिसके पीक्षि 
उसने विष्यूव्षन को किसी समय सितारा के आस पास ART RT आस 





१४० मोल॑कियों का प्राचीन इतिहास 


कर शक सं? ५५४ ( fo Ho ६६० -३०स०६३३ ) तक १८ 
ay शासन किया, उसके दो पुत्र जयर्सिदत और ईद्रभद्दारक थे, 
जो उसके पीछे ऋमशः चेंगीदेश के भाजिक हुप, 


ne eens enema aE a क्‍र५+७०+कस्ननन t+ een ता 


mal और उसके पीछे बंगी का राजा बनाया था. MATT To Ho ५३२ के 
पूर्व उसका राज्य पाना सर्वथा असंभव है, जब Te ताअपन्नों की तरफ दृष्टि देते 
हैं, तो उनमें अस्त दूसरे के पूर्व के राजाओं का राजत्वफाश ३२९ से ३४० 
at तक लिखा मिलता है, जिसे ते ३४० वर्ष भी स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि उस हिसाब से विष्युवद्धंन फे राज्य का प्रारंभ To He (८६७ 
औन१०० =) ५२७ ( बि० Fo ६१४४८: Zo रा० ६०५४ ) में होना Rae 
dat है, जो पुलकेशी ( दूसरे ) के राज्य पाते के ama से और भी as जा 
पडता है, यदि उक्त राजाओं का राजत्वकाल ११६ वर्ष MA, तो उस (Fey 
wat ) के राज्य का प्रा Yo Ho ( ८१७ ३०३५३ # ) ५१८ ( Mo 
Ho ROR +२६० Ho ६१६ ) H होना Mara होता है, जो असंभव नहीं है, 
क्योकि उस समय पुलफेशी फो राज्य पाये ६ वर्ष हो ge भे, seg उक्त ता- 
moat में पूरे बर्ष दिये हैं, और ऊपर के महीने छोड दिये हैं, अतएवं उनके 
राजत्वकाल में एकाध वर्ष का फूर्क होना संभव है, इस aes यदि उसका राज्य 
समय ३३० वर्ष मानें तो उसके राज्य का ART Wo To ११७ ( बि० te 
६७२ ake स० ६१५ ) गें होना स्थिर होता है, जो ठीक जचता है, क्यौंकि!-- 

(१)-बिष्णुवद्धैन के दूसरे aaa में लिखा है, कि उसके राज्य के १८ 
वे वर्ष श्रावश Yo १८ को चँद्रमहण था ( आवशगासे चैद्रमरहणनिमिरी,,. 
से १८ मा 9 दि Ly). श० He ५३१७ (वि० Fo RoRaFe Fo 
६१५ ) के nin के निकट उसका राज्य पाना मानने से उसके राज्य का Ye 
aad Go Ho ( ५६७०+१७ ८७ ) १५४ (Ae do ६८६:०ई० go 
$३२ ) श्रात्म है, Arak आवश शु० LY को चैद्रमहण था (xo The Are 
Re, Ye ४ da 


सोलेकियों का प्राचीन इतिहास, १४१ 

जयसिंह ओर इन्द्रभहारक- 
जयसिद के eq aera’, 'सर्वासिद्ध' और ‘were’ 
मिलते हैं. उसने we to ५५५ (चि० ee Reo = Fo स० RR) 
के प्रार॑ंस के आस पास से लगाकर We Wo wy ( Fe to 


[ones ements ५5 





(2 )-विष्णुवर्द्धन के da विष्गुवर्द्धन ( दूसरे ) के ताप्रपत्र में लिख। है, कि 
उसके राज्यवप दूरोरे की चैत्र ger १० "को मधा नक्षत्र और बुधवार था 
( बड्मानराज्यद्वितीयसंवत्सरे चैत्रमासे gaat दशस्‍्यां waaay | 
धवारेषु-हैं० he जि० ७, पृ० १८६ ), विष्णुवद्धेन ने १८ वे, उसके पीछे 
उसके ga जयसिंह ने १० वर्ष, फिर उसके छोटे भाई इंद्रभ्ारक ने १० 
दिन राज्य किया, जिसके Te विष्णुवर्द्धौन ( दूसरा ) राजा हुआ था, Baga 
eyes ( प्रथम ) के राज्य का MAT To Bo ५३७ के प्रारंभ के 
आस पास मानने से विष्णावद्धेन ( दूसरे ) के राज्य का पूसरा वर्ष To सं० 
€ ५३७+ १८+१०+ १८० ) VER (Ho to ७२१०६० To ६६४ ) 
आता है, उक्त वर्ष में चैत्र yo १० को mA नक्षत्र और बुधवार था ( Fo 
to जि० Ro, ५० ५०७ ) 

(३)-विष्णुवर्द्न (दुसरे) के दूरारे त|अपत्र में उसके राज्य के पांचवें वर्ष GATT 
कृष्णा ss की सूर्भप्रहण होना लिखा है, ऊपर अनुगान किये हुए समय के a 
नुसार उसके राज्य का पांचवां वर्ष To Fo ( ५३७+१८+३०+४८ ) une 
होता है, उक्त वर्ष में उस दिन सूर्यग्रहण होने की संभावना हैं ( goto Mo 
१०; १० € ), 

( 9 )-विष्यणावद्धन ( दूसरे ) के पुत्र॒सर्वलोकाश्रय ( मंगीयुवराज ) के 
ताप्रपत्र में उसके राज्यवर्ष दूसरे H dT Yo १५ को अहण होना लिखा है 
( प्रवद्धमानविजयराज्यसंवत्सरे द्वितीये वैशाखपौण्णमास्यां म्हणनिमित्तं दत्ता प- 
ड्िका-एु० Fo Ro ८, Fo २४० ), ऊपर निर्णय किये हुए समयके अनुसार, 
उसके राज्य का दूसरा वर्ष To Uo (ROFL ८+३०+९+१४७) ४९५ (वि० 
Ho ७३०८६० स० ६७३ ) होता है, जिसमे वेशास go १४ को aa 
भा (Ho go fito ८; Fo २३४१-४२). 


VaR सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, 

७१६:-ई० Go ६६३ ) के अंत के लगभग तक ३० aH # रा- 
oy किया, उसका एक ताम्रपत्र Pf मिलता है, जो उसके राष्य 
के !८ Fag का है. उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा are 
इन्द्रभद्ारक 8 छुआ, उसके eq 'सहाराज' और Gel 
ऋम' मिलते हैं, वह केवल ७ दिन ही राज्य करने पाया, शो दा- 


Mo Fo ५.३७ ( वि० To ६७२८६ ० To ६१७ ) के आसपारा F 
वर्षों में से कोई भी अन्य वर्ष उपयुक्त चारों घटनाओं के लिये ठीक नहीं जचता, 
अतएव विष्युवद्धन के राज्य का प्रारंभ To Yo ५३१७ ( वि Ho ६७२८६० 
Ho ६१५ ) के प्रारंभ के आसपास होना चाहिये, परन्तु ऐसा पाया जाता है, 
कि उक्त वर्ष में बह वेंगी का राजा नहीं हुआ हो, किन्तु उस day से वह सि- 
तारे के आसपास के प्रदेश का शासक निवत हुआ हो ( क्योंकि उक्त ANT | 
पूर्व पुलकेशी zat ने Fatt आदि पूर्वी देशों को शायद ही विजय किया हो ), 
ओर बेगी का राज्य पाने बाद भी उराने NIT राज्यवर्ष आपने शासनकाल के 
प्रारंभ से भाना हो, 

# yal सोलंकियों के ताम्रपत्रों में उनका राजख्काल बहुधा पूरे वर्षों में 
दिया है, जिसका आशय यही हो, कि करीब sar वर्ष, wale कहीं 
दिये हुए वर्षों से कुछ मास कग और कहीं aw राज्य फरना संभव है ( और 
wel राज्यवर्षों की संख्या भिन्न भिन्न दी है ), अतएवं इन राजाओं का राजत्व- 
काल, जो हमने निश्चय किया है उसमें कहीं कहीं GA होगा रौभव है, 

फितने एक ताम्रपत्ने में जयसिंह का ३१ at राज्य फरना लिखा है, 
परन्तु अम्म दूसरे फे पूर्व के राजाओं के राज्यसमय की कम से कम दी हुई det 
ney करने से ही विष्युवद्धन के राज्य के प्रारंभ का संतोषदायक Rafe होता 
है, इसीसे हमने उसका राज्यसमय ३० at माना है. कह 

P fo to fe Ro, go १०५, 

के RAMERT को इन्द्रराज भी कहते भे, 





सोलकियों का भाचीन इतिहास, १४३ 
at Ga से a ge राजा yada # के ताम्रपत्न । में 
लिखा है, कि 'इन्द्रभद्ाारक को जखाड़ने के लिये एक होने- 
वाले राजाओं के साध रहकर' इंद्राधिराज़ gH ( अधिराज 
gx) भी लड़ा oar. यदि उक्त ताम्रपन्न का इन्द्रभद्वारक 
gat सोलंकी राजा हो, तो यह अनुमान हो सकता है, कि 
इन्द्रमहारक के राज्य पाते ही आस पास के कितने एक राजाओं 
ने उसपर हमला किया हों, और waa है, कि वह उनसे ल- 
Ba में मारा गया+हो, और उसीसे केवल ७ दिन x राज्य 
करने पाया हो. उसका कसानुयायी उसका पुत्र विष्णुब्द्धेन 
( दूसरा ) छुआ, 


erent) 0 Cees 


विप्णुवर्द्धन ( दूसरा ). 
विष्णुवद्धेन ( दूसरे ) के eq 'स्वेलोकाश्रय', विषमसि- 


# प्थिवीमूल को महाराज प्रभाकर का पुत्र लिखा है. वह किस वेश का 
था इस विषय में कुछ भी नहीं लिखा, 

To Go सो० To Mo १६, yo ११६-१८, 

4 इस्द्राधिराज को ow ताम्रपत्र में मिन्नवर्मी का ga लिखा है, वह उप- 
युक्त राजा पूथिवीमूल का सामन्‍्त होना चाहिये, 

+ Gees के पौत्र मंगीयुवराज ( सर्वैलोक्राश्रय ) के owt दूसरे 
WAT To He vey ( बि० Ho ७३०८-६० स० ६७३ ) के ताम्रपत्न में 
उस ( इंद्रभद्टारफ ) के विषय में यह लिखा मिलता है, कि युद्ध में उसक सारे 
शरीर पर घाव लगे थे ( रणभूषणायमानब्रणकिणालंकृतसतब्धगात्रस्य, ,,औरीमतो 
महाराजस्थेन्द्रभइ्टरकवर्साणः ,,.ए० go fe ८; ए० ५३१ ), अतएव 
उसका थुद्ध में मारा जाना संभव है, 


x FAG इन्द्रराजस्सप्तदिनानि I— ( Hague के पुत्र बीरचोड के 
AWA से, Ale Fo Fo fe १, ए० uy). ' 
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fe #, मिकरध्वज और 'महाराज' fiat हैं, वह शिव का प- 
रम भक्त था और उसके arate में उसको 'पंचसहाशब्द' थे 
प्राप्त करने वाला लिखा है. उसके सभय के दो ताप्नपन्न मिले 





«ag बिरुद उसके ताम्रपत्नी की मुद्रा में है. ( यह बिरुद कुब्जविष्याव- 
ga a भी था, शायद oh समय की मुद्रा चली आती हो ), 

ने? भकाध्यज! का अर्थ 'कामदेव' है, परन्तु उस ( विष्णुवद्धेन दूसरे ) 
के उक्त बिरुद का कारण उसके पुत्र मंगीयुबराज ( स्वेलोकाश्रय ) के राज्य 
at दूसरे के उपयुक्त aaa गे यह बतलाया है, कि 'कई बड़े बड़े शन्ुओं की 
भूगि, मकर ( मकराक्ृतिक कुंडल ) और ध्वज छीसने के कारण वह AR 
ध्वज' कहलाता था ( गृद्दीतानेकतुंगारिवशुधामकरध्वजर्यमकरध्वजस्य ''' श्री 
विष्णुवर्दनगहाराजस्य,,..ए० Fo Ho ८, To २३६ ). 

& पंचमहाशब्द = पंच प्रकार के बादित्रों का बजबान।; अपने यहां पांच 
प्रकार के बादिन्र बजवाने का सम्मान re करना, प्राचीस शिलालेख और TA 
wat में 'तमाधिगतपेचमहाशब्द:” थह विशेषण aga सामंतों ( सदारों ), 
-ओऔर कभी कभी राज्य के बड़े भ्रधिकारियों तथा स्वतंत्र राजाओं के नामों फे साथ 
‘am हुआ मिलता है, जिसका अर्थ 'अपने यहां पांच प्रकार के वादिन्न बजवाने 
का सन्‍्मान माप्त करने वाला है, प्राचीनफाल में उनका बजवाना बड़े राजाओं 
का सन्‍्मान सूचक चिन्ह गाना जाता था, और सामंतादि MT अपने मालिक की 
आज्ञा बिना अपने यहां उनको बजवाने नहीं पाते थे, इसलिये जब उनको 
यह at मिलता था, उस समय वे श्रपने THAR में उसका SRAM 
करते थे, उस समय थे पांच प्रकार के वादित्र फोन २ से थे इसका ठीक als 
उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु ‘else नामक कमई भाषा के पुस्तक में 
उनके नाम शुज्ञ ( मुख से बजाया जानेवाला वाद्य ), THE ( खंजरी ), शंख, 
भेरि और जयघंटा दिये हैं, तुलसीकृत रामायण में 'पंचसबूद्‌ धुनि गेगल 

गाना! ( बालकांड ) लिखा मिलता है, जहांपर पंचशब्द'पंचमहाशब्द! 
Bel सूचक दै, उक्त पुरतक की टीका में उन aA के नाम तंत्री, ताल, wala, 
नक्कारा और फूंक से वजन वाला वाद्य ( तंत्री ताल सुझांक पुत्र जानो गगारा 
चार। पंचम फूंके रो बजे पंच सझ्द प्रकार गिनाये हैं. 


सोलकियों का aval इतिहास १४३५ 


हैं, जिनमें से एक उसके राज्य के दूसरे # ay का और दूसरा 
पांचवें + AY का है. उसने शक स० ५८४ (fe Yo ७१६: 
So me ६६३ ) के अत के आस पास से लगाकर we we 
५६४ ( fo Wo ७२६ ०४३० Bo ६७२ ) के प्रारंभ के आस 
पास तक & वर्ष क राज्य किया. उसके पीछे उसका ge aie 
युवराज उसके राज्य का मौलिक हुआ. 


मंगियुवराज- 

aig के बिशद्‌ 'सर्वेल्लोकाक्षय, विजयसिद्धि! 
ओर 'महाराज' मिलते हैं. उसके दो averse मिले हैं, जिनसे 
उस का नाम 'स्वेलोकाश्रय' लिखा है, जो उसका Ber होना 
whey. पिछले सब ताम्रपत्नों में उसका नाम मसंगियुवराज 
'लिखा है, परन्तु राज्य पाने बाद भी थुवराज HEAT का का- 
'रण उनमें कुछ 'भी नहीं दिया. उसके राज्य के बीसवें as के 
ताम्रपन्न में उसको आन्वीक्षिकी +आदि विद्याविषयों के वादा- 
gare भें जय पानेवाला लिखा » है, जिससे उसका साक्षर हो- 
AT पाया जाता है. जसने शक aT ५६४ ( fe We ७२६ ८ 
So ao ९७२ ) से श० wo ६९१६ ( Fo Ho ७५४ ध्म्है० Wo 

x ६० to fro ७, qo (८९-१८६ 

op Fo Eo जि* ७, १० १९१-१६२, 

8३ सत्याश्रयवज्ञभस्‍्य wal कुब्जविष्णुवद्धनोष्टादशवषोणि | तत्पुन्नो जय- 
सिंहवन्नभखयश्तिशद्रर्पाणि | तदआतुरिख्राजस्य ge विष्युराजों wT | (aT 
अथम के art से-३० to fe ८, ge wy). विष्यावर्द्धन ( दूसरे ) को 
विष्याराज भी कहते थे, , 

+ आम्वीक्षिकी-तर्क विद्या. , ; 

x आन्वीक्षिक्यादिविद्याप्रश्नेपु विजयसिद्धिः ( मंगियुवराज की ARTA ze 
to fo Ro, Yo १०४ ), tO -g 


१६ 


१४६ सौलैकियों का प्राचीन इतिहारा, 

६६७) लक २४ वर्ष # राज्य किया, उसके तीन ge cafe, 
विष्णुवंदन और कौफ्किलि थे, जिनमें से बड़ा जयंसिह उस 
का उत्तराधिकारी Fan 





te et 


जयसिंह (दूसरा), कोक्किलि और विष्णुवर्द्धन (तीसरा ). 

WATAT ने श० To ६१६ (वि० सं० YBa so स०६६७) 
से ११२ (वि० Ho ७६७::६० Mo ७१० ) तक १३ बे + राज्य 
किया, जिसके पीछे उसका सबसे छोटा भाई कोक्किलि, जो 
दूसरी माता से उत्पन्न हुआ था, राज्य का मालिक घन Bar, 
परंतु ६ प्रहीने बाद्‌ उसका बड़ा भाई विष्णुषद्धन | (तीसरा) 
उसको निकालकर वेंगीराज्य का मालिक हुआ, उसमे aro He 
RRR ( fFo Fo ७६७८२ ३ै० we ७१० ) से ६१६६ ( fo ee 
८०४० ३० स० ७४७ ) तक ROMY + राज्य किया, उस के 
पीछे उसका पुत्र विजयादित्थ राजा Far, 





# TEA Aga: प्रेंचरिंशतिस्‌ ( अम्प्र प्रथम HT दानपत्र-ई० To 
जि० gy qo ww ) 

sp aA जयसिंहस्त्रयोदश | ( अमा प्रथम का ATTA Fo Lo Re 

me f bat 

८) Jo ७७ ). अधिकतर ताम्रपत्रें में जयपिंह दूसरे का १३ वर्ण ही राज्य 
क़रना लिखा है, परन्तु चालुक्य भीम ( दूसरे ) के समय के एक TTT में उस- 
का ३३ वर्ष राज्य करता लिखा है, जो विश्वासयोग्य नहीं है, wate ( प्र- 
थम ) का कितनेक ताम्रपत्रों में ३३ वर्ष राज्यकाल माना है, उसी पर से Way 
उक्त ताम्रपन्न के तय्यार फरनेवाले ने जयसिंद्र ( दूसरे ) का उतना समय 
भूल से धर दिया हो, 

ge विष्णुवद्धेन ( तीसरे ) को विष्णुराज भी कहते भे, 

+ तहैमातुरनुजः TRE पणमासान्‌ । Ter प्थेष्ठो आता तमुच्याट्य 





सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास, gus 
विजयादित्य ओर विष्णुवर्द्धन ( चौथा). 


विजयादित्य के Rag विक्रमराम', विजयसिद्धि', भहाराज' 
और “भद्दारक' # मिलते हैं. उसने re wo ६६६ (वि० Go 
८०४ = है०स० ७४७) से ६८७ (fs ao ८२२-ई०स० ७६५४) तक. 
१८ वर्ष Pus किया. उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र थि- 
sagen ( चौथा ) हुआ, जिसको विष्णुराज भी कहते थे. उसने 
Mo Wo Gato ( वि० Wo ८२२८ ४० स० ७६४ ) से ७२३ 
( fio eo Y= Fo स० ८०१) लक ३६ वे $ शासन किया... 
उसका खिताब महाराजा मिलता है. उसका ऋमभासुयायी 
उसका पुत्र aaa gar. 


विजयादित्य ( दूसरा )- 


विजयादित्य ( दूसरे ) के. ae महाराज”, भद्दाराजाधि- 
ua’, नरेखमगराज', 'समस्तझ्ुवनाअ्य', पालुक्पाजुन, त्रिः 
waar, परमेश्वर और “सद्यारक' मिलते हैं. बादासी के 
पश्चिसी सोरलेकियों का महाराज्य dag wig भे छीना उस 
समय से पूर्वी सोलेकियों ने स्वतंत्र, होने का उद्योग किया हो 














विष्णुवद्नस्सप्त्रिशतम! | ( असा प्रथम का दानपत्र--हं० he जि० ८, go 
we), 

# 'मद्दारक'-यह स्षिताब बहुधा खतम्त्र राजा धारण करते थे, विजयादित्य 
के पूर्व के सब हीं पूर्वी Heat राजा पश्चिमी सोलेकियों के सामंत थे, परन्तु उस 
( विजयादित्य ) के समय राठोड़ों ने पश्चिमी सोलैकियों का महाराज्य लीन लिया, 
उस बखेड़े के समय wag विजयादित्य स्वतंत्र हो गया हो, 

cp BEAT विजयादित्यभद्वारकोड्ष्टादश | ( Fe Ho जि० ८, ४० ७७), 

फतस्थुतों विष्णुवद्धनः पदूत्रिंशतम्‌। ( > Ho मि० ८; ye ७७ ), 


Que सोल॑कियों का प्राथीन इतिहाश' 


यह संभव है. उस ( विजयादित्य दूसरे) के Barat « से 
स्पष्ट है, कि उसके समय बे( पूर्वी सोलंकी ) स्वतंत्र दो गये थे. 
ae शिव का परमभक्त था. पिछले arava में ऐसा Wer 
मिलता है, कि ‘ae गंगाव॑शियों के लिये कालानल १ समाम था, 
Gay तक लगातार गंगों ( गैगाबशियों ) तथा wet ( रा- 
Hist) से १०८ लड़ाइयां लड़ा qe और उतने ही उसने Raed 
दिर बनवाये थे. ये गंगाबंशी Whar के पड़ोसी पूर्षी गंगार्वशी 
हों अथवा waist के area + गंगावंशी हों, भौर रद्द ar 
न्यखेद के राठौड़ थे, जिन्होंने पश्चिसी सोलेकियों का सहाराज्य 
stat था. विजयादित्य के राज्य के प्रार॑ंभसमय यहा का राजा 
राठौड़ गोविंद ( तीसरा ) था », जिसके पीछे उसका ger ae 





'समस्तभुवनाअ्रय', परमेश्वर! ओर alee’ ये खिताब उराका AA 

होना प्रकट करते हैं, 

op गंगकुलकालानतत्य कलिकात्मदगेजनस्य चालुक्याज्जुगनामध्रयप्य ,.,, 
( विजयादित्य Hat के at रो-ए० fo जि० ५ To १२५४ ). SH ताम्र- 
पत्र में उसके विषय में यह भी छिखा है कि 'उत्खातशातलरबारिविद!रितारिना- 
गाधिपत्य दरिणाधिकाविक्रमश्य' जिसे अरिनागाविप! का ah 'शबुओं के बड़े 
amt’, और 'नागवंशी ag राजा दोनों AVS, vaca राग्मव है, कि As 
यादित्य नागवंशियों से भी लड़ा हो और उसने उनको परास्त किया हो. 

कै तजदनों Regret: पद्निशदब्दान्‌ | veya: | गंगरहबरैस्साऊम्‌ हा“ 
दशाब्दामहनिशम्‌ | भुजाएँजतबर् URGE aa || ABT युद्धशतम्‌ 
युड्धा Wega | तदरस्ययाकरोद्वारो विजयादित्यभूषाति:-( set प्रथम 
का द्ानपत्र-रा[० Fo Fe [Sto १, Yo Re ), 

+ राहठौड़ी के रामेत seh, जिनका राज्य गाइसोर राज्य के एक te 
( गंगवाड़ी ) पर था, पूर्वी गेगावंशियों से भिन्न थे, जिनकी राजधानी करलिंग 
तगर ( उडीसे में ) थी, 

» are गोविंद ( तीसरा ) भुवराज का पुत्र था, उसके सगय के a 


सोहंकियों का प्राचीन इतिहास, १५४६ 
भोघय् राज पाया था. गोपिंद ( तीसरे ) के ताश्रपत्न में ey 
लिखा मिलता है, कि दूतदारा आज्ञा पहुंचते ही देंगी का 
राजा हाज़िश होकर सेचक की ats उसका काम करता था! a, 
TH ताम्रपन्न में बेंगी के राजा का नास नहीं दिया, जिससे यह 
निश्चय नहीं होता कि यह चृत्तान्त विष्णुवद्धन ( चौथे ) से 
संबंध रखता है वा विजयादित्य &, tig संभव है कि विष्णु- 
aaa ( चौथे ) ने राठौड़ों की मातहती स्वीकार करली हो, 
जिससे cater होने की इच्छा से ही विजयाद्त्यि १५ बरस 
तक राठौड़ों से लड़ा हो. 

TAN Wo Wo ७२१ ( Ho Yo cra=Fo स० ८०१ ) 
से ७६३ (fe Wo दश्य+ ३० स० ८४१) तक ४० ay? 


पत्र श० Yo ७१६ से ७३० (eo Ho ८०५१ से ८७०६० To vee 
से 5१३ ) तक के मिले हैं, और उसके पुत्र श्रमोघवर्ष का To Ho ७३७ 
से ७६६ (Fo Fo ८७२ से २१४८६० Ho aly से ८७७ ) तक राज्य 
करना सिद्ध है, अतएव विजयादित्य दूसरा उन दोनों का समकालीन था. 

# लेखाहारमुखोदिताद्वचसा wet वेंगीश्वरों et फिंकरवधधादविरतः 
कर्म स्वशर्मेच्छया | ( राधनपुर से मिले हुए Te तीसरे के go Fo 
७३१०: fo Fo ८६५ २३६० Yo ८०८ के ताम्रपत्र से--ई० to जि० 
a, Go ६७ ). 

| णष्टोतरनरेन्द्रेधवरायतनानां कर्ता विजयादित्यश्वल्ारिशतम्‌ | ( ६० to 
fo ८, १० ७७ ), ade ताप्रपत्रों में उसका ४०, कितनेक में 9४ और 
कहीं ४८ वर्ष राज्य करना लिखा है, परन्तु oT ( दूसरे ) के पूर्व के राजाओं 
का कम से कम दिया हुआ राजत्वकाल ग्रहण करने से ही विष्णुवद्धन (प्रथम ) 
के राज्य के प्रारंभ का संतोपदायक निर्णय होता है इसीसे हम ने oat ही 
स्वीकार किया है, 





१४० सोलकियों का प्राचीन इतिहास: 

राज्य किया. उसके समय के दो # ताम्रपतन्न fee हैं, जिनमें 
से एक के दृतक हैहय (कलचुरिं ) ait राजा रुद्र को उसका 
माई १ लिखा के है. उसका उप्तराधिकारी saat ger विषणु- 
चद्धन ( पांचवां ) हुआ 


No De 72 Ono 
विष्णुवरद्धन ( पांचवां )- 
विष्णुवद्धन.+ ( पांचवें) के Gee महाराज” और “विष- 
मसिद्धि' मिलते हैं. वह शिव का परस भक्त था, और उससे 
Mo Ho 9६३ ( fFo Wo aera Fo स० ८४१) से ७३५ (Fo 
Wo Room eo स० ८४३ ) तक डेढ़ बरस राज far उस 
समय का एक ताम्रपन्न x मिला है. उसके तीन पुत्र Feat 
eq, विक्रमादित्य और युद्धमल्ल थे, जिनमें से विजयादित्य 
उसका उत्तराधिकारी हुआ 
नाव छा re — 
बिजयादित्य ( तीसरा ). 
विजयादित्य ( तीसरे ) के ee 'समस्तम्ुवनाश्रय',  जि- 
सुवनांकुश', और भहाराज' मिलते हैं. यह गणितथिद्या में बड़ा: 
ही निपुण | था, जिससे उसको गुणकविजयादित्य' () कहते 


# सा० Fo Fo जि० १, १० १३-३४; ६०एं०जि०११, पृ०५५-४६, 
ने राजा ex उसका सगा भाई नहीं, किन्तु रिश्ते में भाई होना चाहिये. 
शायद वह उसके मामा का पुत्र हो. 
: क नरेन्द्रशंगराजस्य आता Restos: आशप्तिरस्य धर्मास्य great 
MT | (Alo Fo Fo Gre {go Re). ( आशप्ति।ल्दूतका > 7 
. + विष्णुवरद्धन ( पांचवें ) को 'कलिविष्णुवद्धेन' भी wee थेल्‍ 
EM Gee HO RR, Jo १८६-१८७, 
oP अड्डकारः aM (Fo Te जि० Roy go. oR), 
0 गुणुकविजयादित्य -के स्थान पर गुणगविजयादिष्य, गुणग|कविजया- 





सोलंकियों का प्राचीन इतिहारा, १५१ 


थे, area ( प्रथम) के दानपत्र सें उस ( चिजयादित्थ ) के वि- 
षय सें यह लिखा है कि राठौड़ राजा से उप्तेजित किये जाने 
पर उसने गंगों .( गंगावंशियों ) को जीता, युद्ध में संगि का 
सिर काटा; और कृष्ण तथा संकिल at मथभीत कर उनके 
नगर ( चक्रकोद और किरणपुर ) जला दिये! #. चालुक्य भीम 
( दूसरे ) के ताम्रपत्न में उसे Wy को मारनेवाला, तथा कि 
रणपुर को जलाने वाला लिखा है कै, सोलंकी मल्लपदेव + के 
शिलालेख से पाया जाता है कि 'उस (विजयादित्य ) ने रण- 
खेत में wit के सिर से agate की, चऋकूद को ज- 
लाया, कृष्ण तथा किरणपुर में रहनेवाले संकिल को भयभीत 
किया, वल्लमभेन्द्र ( राठौड़ राजा) की सहिसा कायम रखदी 
ate फलिंगवालों से fais में हाथी लिये! x. 


Rea और गुणकेनरलाबिजयादित्य भी Bat मिलता है. 

# गंगानगजवैरिशक्तिरसमान्‌ BARA Ber HAR 
महंबाह्याप्तवीय्यय्थिमा । कृष्णं संकिलमं॑किताखिलबलतप्राप्तौरुसप्विक्रमो Meat 7 
विधाय तत्युरमरं यो निद्देदाह प्रभुः॥ (Ale Fo Fo Mo १, yo Re), 

| AM ( म॑गिराज ) कहां का राजा था, इसका Sls निशय नहींहीसका, 
शायद चह dala हो 

ch Aas कलिविष्युवश्धनोध्यद्धेवर्षम्‌ | तत्सूनु्भगिहननक्रिरिणपुरदहन 
विख्यातकीतिग्गुणगाविजयादित्यश्रतुश्चत्वारिंशतम्‌-( fo to He १३, yo 
२१३ ) 

“गह्लपदेव-पूर्वों सोलंकी राजा विजयांदित्य पांचवें ( बेत ) का aT 

ओर Ast ( पिट्ठापुरम-मसद्राप्त get भें ) का स्वामी था, | ह 

x मंगिराजोत्तमांगेन. यो deeming | aa कंदुकक्रौड़ां नाम्ना Aaa 
नांकुशा ॥ योधाक्षीचक्रकू्ट किरणपुरगत aha ऋष्णयुक्त योभैषद्न्नमेंद्र निज 
महिमियुतं यो rand । कारिंगप्र/भुतेभाग्स गुशगविजयादित्वदेवो महेंद्र श्व- 


We शौलकियों का पाचीन इतिहास, 


राठौड़ राजा से उत्तेज्ञित किये जाने पर लड़ना तथा ध- 
सलसेन्द्र # की महिमा क़ायम रखना लिखने से पाया जाता है, 
Rae राठौड़ों के मातहत ' था और उनपर चढ़ाई होने या उन- 
ही चढ़ाइयों के समय उनके पक्त में रहकर लड़ा हो. ae रा 
ste crt satay ( प्रथम ) और उसके YR Re (दूसरे) - 
हा कै समकालीन था, और अमोघव्ष के शिलालेख मे यह 
लिखा मिलता है, कि भालव, चेंगी आदि के राजा उसकी Bar 
करते थे+, जिससे अनुमान होता है, कि उसने अमोधय्े की 
परहययता की हो, उपयेत्त कृष्ण कहाँ का राजा था यह निश्चय 
ea मालूम नहीं हो सका, परन्तु संभव है, कि वह सालवे का 
एएसार राजा कृष्णराज ( Shey), और चक्रकूद ( sR ) 
उसकी राजधानी या उसके राज्य का कोई प्रसिद्ध नगर X या 
MRT YAS AAT WA सम ॥ ( To Fo जि० 9, ४० 
१३३--३४ ) 

# वद्कभेर्द्र न राठौड़ राजा, FAA, TAMU, ava TT प« 
शमी सोलंकियों के fer थे, जम्र aH उनका राज्य star तब से 


उन्होंने उन्हें धारण क्रिया था, 
P विजयादित्व ( दूसरे / के Baal से पाया जाता है, कि वह स्वतंत्र 


राजा हो, AA कुछ समय तक स्वतंत्र Tal हो, परन्तु उसके पुत्र विष्णुवर्द्धन 
फा Ree साली महाराजा होने से निश्चित है, कि वह खतंत्रता Yo राज 
करने नहीं पाया और उसका उत्तराधिकारी विजयादित्य ( तीसरा ) राठौड़ ae 

Haat के मातहत था. 

के कृष्ण ( दूसरे ) के समय के TTA go Fo ७९७ ( eo te 
९३२८३६० स० ८७५ ) से ८३३ (Mo fo ६६८८७४६० To ६११ ) 
तक के मिले हैं, 

+ वज्ञाज्मगधमालवबेगशिरखितो-( ६० Yo जि० १२, Te २१८), 

दक्षिण Meat के लेखादि से पाया जाता है, कि चक्रकूट, चक 
कोड या चक्रक्षोद्मम्‌ गालवा ( धारा ) के राजा का कोई बगर हो, 


सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास. १४१ 
किला हो, कृष्ण का सहायक GA कहां का राजा था और 
उसका निवासस्थान किरणपुर कहा था इसका पता नहीं चलता, 

बस (बिजयादित्य) मे श० x ७६५ ( Bo स॑ं०8०० = ई० 
Ho ८०७३ ) से aed (बि० xo ayv= Fo Wo ame) तक vy 
वे राज्य किया, और उसके wo a होने के कारण उसके छो- 
थे भाई युवराज विक्रमादित्य का पुत्र a उसके राज्य का 
मालिक हुआ: | 


ना ta 


Re 


१५४ सोलैकियों का प्राचीन इतिहास, 


प्रकरण दसवां- 


ttre taht gales natant, 


भीस x 

din ( प्रथम ) के बिरुद Hearse, शौचकंदपे, 'महारा- - 
जाधिराज), परमेम्घर' और Ata 'मिलते हैं, जिनसे 
स्पष्ट RAS वह स्वतंत्र राजा था, TUR ताम्रपन्न में लिखा है, 
पके (बिजयादित्य (तीसरे ) का वेहास्त होने पर राठौड़ों ने 
चेंगीमंडल पर आक्रमण किया, परन्तु ala अपने बाहुबल से 
SAR UTE कर वहां का राजा हुआ' |, और अस्स (दूसरे) 
के ताम्रपन्न से पाया जाता है, कि उसने क्ृष्णबल्लम # को 
जीला था! +. विजयादित्य ( तीसरे ) के देहान्तससय व्तिण 
के राठौड़राज्य का मालिक Reqs ( दूसरा) था, अतएय' 
saat विजय कर' भीम वेंगी के राज्यसिहासन' पर बैठा होगा' 
SAR सेनापति का नाम BEATS x था. उसने श० Yo Tok 














# भीम को ताम्रपन्नीं में बहुधा 'चालुक्य भीम” लिखा है, और sag 
विप्गुवर्द्धन ( छठा ) भी कहते थे, उसका बनवाया हुआ भीगेश्वर का मंदिर 
Tat जिले में कोकेनद के निकट Hea नामक स्थान में विधमान है, 

| स समस्तभुवनाअयश्रीविजयादित्यश्चतुश्चत्वारिंशद्ृपीणि | तदनु aha 
wae गते तिमिरपटलेनेव रह्टदायादबलेनाशिव्याप्तमू वेंगीगएडलम तदनुजविक्रमा- 
दिव्यपूनुश्चलुक्यभीमाधिपो Rese wissen 
स्थाधिपतिरभूत्‌' *" (As Fo Fo जि० १, To 9० ) 

a केप्णवलभरराठोड़ राजा FUT ( दूसरा ), 

t fo to Ro २०, Jo १०५३, 

> महाकाल उस ( भीम ) की धाय aT की बेटी गामकांबा का पुत्र 
था (Fe to Fo ८) एू० ७७-७८ ), 


सोलेकियों का प्राचीन इतिहास, १५५ 
( fro Heo ६ ४४८३० Wo ae ) से ८३१६ (चि० Ho ६७४०० 
स० ६१७ ) तक ३० वर्ष राज्य किया, उस समय का एक aT 
wast +* मिला है. उसके दो ga बिजयादित्य और विकमा- 
दित्य थे), जिसमें, से बड़ा विजयादित्यथः उसका cats 
कारी छुआ: 





विजयादित्य ( चौथा.) क 


विंजयादित्य ( चौथे ) का Brae 'कलियत्यैक' $ पिलता है. 
wake पुत्र अम्म ( प्रथम ) के ताम्रपन्न & पाया जाता है, कि 
‘eax प्रिकर्लिंग + के जंगल सहित Biter पर"राज्य 
किया! x, और 'सीम'( दूसरे ) के ताम्रपत्न में उसका कलिंग के 
राजाओं को जीतना लिखा () है. उसकी एक राणी का नाम 
मेलांबा था. उसने श० Ho GRE ( fo सं० ६७४-है० |e. 
€१७ ) से ८४० (बि० Ho ६७५८-६० स० 8१८ ) तक ६ मास 





# To Fo जि० ५, ४० ११८-११०, 

p विंजयादित्य के स्थान पर'कोल्लबिगंड विनयादित्य!, ' फोहलबिगंड !, 
या * फोहलबिगंडभास्कर” भी लिखा मिलता है, ' wears’ उसका कोई 
खिताब aor चाहिये, जिसका अर्थ मालूम नहीं होसका. 

के कलियत्यक ( कलियर्ति+औक ) के स्थान पर “ कलियतिंगेड़ ” भी लिए 
खा।मिलत्ता है. 

+ त्रिकलिंग:>तैलंगनरूतिलंगाना, 

x निरुपमनृपभीमस्लिशत॑ वत्सराणां निजगुणगणकीरतिंव्याप्तदिकत्रक्रवाल: -||+ 
तस्मूनुव्विज़यादित्यः Tareas | पिकलिज्ञाटवीयुक्त॑ परिपराएय Ra. 
WH ॥ (हं० He जि० ८, Jo ww), 

() Ke he fo ११, Fo ११३, 


१७५६ सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, 


राज्य किया, उसके दो ger wee और भीस # थे, जो अलग 
aan राणियों से सत्पक्ष हुए थे, उसभे से wea उसका Te 
राधिकारी eat. 


४८-८5 td a 
NET ५. 

aren ( अभ्सराज ) के बिरद महाराज, रापमहेन्त्र! और 
‘Canaigy मिलते हैं. उसके' ave में यह लिखा है, 
कि ‘oak कितने एक gett सामंत जब नैसर्मिक शत्रुओं (era 
डॉ) Fra में Wane, तो ७सने ger धारण किया और' अपने 
बाहुबल से wget को विजय कर अपनी प्रजा तथा सेना की 
Aa संपादन की' |. इससे पाथा जाता है कि उसके राज्या- 
सिषेकससय भी राठौड़ों + ने बेंगीदेश पर aay की हो, और 
se समय उसके कितमे एक sedi (anda) 'भी उनसे 
प्रिलशये हों, परन्तु उनको सफलता प्राप्त होभे wet पाई: 
उसने श० Wo ८२० (बि० Wo ६७३८८ Fo स० 8१८) से ८४७ 
(fo Wo Raho ao ६२४ ) तक ७ घरस' x राज किया. 


दि 


बस समय के दो ताप्नपन्न () Wad, जिनमें से एक के 


a भीम गैलांबा से उलल्नहुआ था, अम्मकी माता के नाम के Saar नहीं मिलता, 

sp maT को विष्यावद्धन ( सातवां ) भी कहते A. 

} तत्पूनुरुदयादित्यइवामोराजाहेन्द्रापरनागा रिप्रुतिमिरमारानिद्दत्य wa 
तिसपत्नपत्तनिक्षिप्तसामन्तकुस्मकुटिलगनोर्भगकर॑ Heap शक्तित्रय- 
संपन्नप्रतापाबजितपितृषितामहमकतिबल:.... (सा० Fo Fo जि० १, १० vo), 

+ अम्म के समय मान्यखेद पर राठौड़ राजा गोविंद ( चौथा) था, जतएव 
यह चढ़ाई उसकी होनी चाहिये, 

x तस्याग्रसुनुरमाराजस्सप्त वर्षाणि-( भीग दूरारे HATA Fo Ko जि० 
१३, Yo २१४ ). , 

() ए० ६० शि० ५, १० ११९१-१३ १५ Mose ६० जि० १, Jo ३६-४१, 


सोल॑ंकियों का प्राचीन इतिहास, १५७ 


SAR का नाम कदकराज # है. उसके समय से पेंगीदेश की 
राजधानी राजमहेन्द्री हुई, जो शायद्‌ उसीकी Tak p हुई 
ane हो. उसके दो get विजयादित्य और भीस थे, जिनसे से 
ag बिजयादित्य उसके पीछे बेंगी का राजा ea 


विजयादित्य ( पांचवां ). 


विजयादित्य ( पांचवें ) ने; जिसको बेत ॥ भी कहते थे, 
याल्यावस्था में राज पाया, परंतु १५ दिन + बाद ताड़प ने उस- 


# कटकराज! का अर्थ 'कटक नासके स्थान का राजा! अथवा 'कटका 
( रोना +) का अधिकारी होताहै. शायद यह उक्त नाम का कोई राजवंशी हो. 

p गोदावरी नदी के उत्तरी तथ पर की नगरी राजगहेंद्री ( राजमहेंद्रपुर ) 
राजा श्रम्म के ee ' cater) के कारण उक्त चाम से eR हुई हो 
यह अधिक संभव है, पररतु एक जनश्रुति उसका बह नाम झड़ीसा के राजा 
£ राजमहेस्द्र ! के नाम पर रो और दूसरी सोलंकी राजा महेस्द्र के नाग से प्रसिद्ध 
होना भी प्रकट करती है, . 

है Bat विजयादित्य के बचपन का नाम हो ओर राज्य पाने के पश्चात्‌ 
उसेन विजयादित्य नाम धारण किया हो यह संभव है. पूर्वी सोलंकियों में से 
बहुत सो के दो दो नाम मिलते हैं, जिरका कारण यही अनुमान होता है, कि 
उनके यहां बहुधा बचपन का नाम STRAT और राज्य पाने बाद का अलगरवखा 
जाता हो, दक्तिण के राज्यों गे अबतक भी ऐसे उदाहरण मिल आते हैं, कि 
राज्य पाने बाद कभी कभी नाम पलट दिया जाता है, और कहीं कहीं तो दो 
तीन पीढ़ियों के बाद वे के वे ही नाम फिर रबखे जाते हैं, ऐसा ही पूर्वी सोल॑- 
किये में विष्णुवर्न और विजयादित्य के लिये समझना चाहिये, ; 

+ तस्मूनुब्बिजयादित्यः पक्तँ-( भीग' दूसरे के ताम्रपत्र Yate ge Fo 
fre १, Jo ४५ ), aad विजयावित्य बालमुश्रत्य ताढषपी गासमेक-(अर्म्म 
दूसरे के TIA से-इं० Ho जि० ७, Jo १६ ) ' 





!्प्र्द सोलंकियों, का vrata इतिहास, 


से राज्य छीन # लिया, उसके dearer बहुत पीछे तक Herat 
में राज़ करते रहे थे, जिनका पृत्तास्त कुब्जविष्णु वद्धेन फे मुख्य 
घेशजों ( बेंगी के राजाओं, ) का इतिहास ससास करने बाद 
लिखा जायेगा.. : 
On see Re ४ की ८८८7 i 
ताडप fp. 

ताडप उपयुक्त राजा गुणगविजयादित्य के सबसे He भाई 
युद्धमरल का पुत्र था. विजयादित्य से राज्य,छीन He aft के 
राज्यसिहासन पर dsr, परन्तु घह राज्य का ERAT न UT, 
जिससे राज़्य में sara मचा और कुछ समय तक ' जिसकी. 
wet उसकी Ra’ यह कहावत oe राज्य के लिये ated 
हुईं, एक सहीने बाद राज़ा भीम ( चालुक्य भीम ) का दूसरा 
पुन्न विक्रमादित्य ( विजयादित्य चौथे, का, छोदाभाई ). उसको 
निकाल: 8 कर राजा बन बैठा... 











# अम्म दूसरे के एक ताम्पन्र में ऐसा लिखा मिलता है, कि ताडप ने 
BAN हमला कर उसे कैद ar था ( विजयादित्यः vate | तमाक्रस्य: 
mT निधाय चालुक्यभीमपितृव्यों युद्धमल्‍लात्मजस्तालनृपो मासमेकम-हूँ० 
Ye Bro १३, Jo २४९). 

op 'ताडप! के स्थान oe भिन्न भिन्न ताम्रपत्रों में तालप, ताल और ताह 
नाम भी गिरते हैं, 

# अधिकतर ताम्रपत्रों में ताइप को निकाल कर विक्रमदिश्य का राज लेना 
लिखा मिलता है, परंतु भीम तीसरे के एक ताप्रपन्न में उसे युद्ध में मारकर राज्य 
Bar लिखा है--( त॑ युधि विनिहत्य पुनश्चालुक्यभीम भूपात्मजों विक्रमादित्यराज:-( ६५: 
The fro १६; Jo २१४ )e 


सोलकियों का arate इतिहास १५६ 


विक्रमादित्य ओर भीस ( दूसरा ), 


विक्रमादित्य ने १! महीने # वेंगी और Baer ( तिल॑- 
गाना) दोनों देशोंपर' राज्यकिया, जिसके पीछे उसको जीतकर 
BEAT दूसरा पुत्र भीम + ( दूसरा ) वेंगी के राज्यसिहासन 
पर बैठा, परंतु ८ महीने $ ATT उसको मारकर ताडप का पुत्र 
FERRET राजा हुआ. 


अीभनभनायाणयाणा एप >--_7_ ++ + 


Bene. 
युद्धमकल + ने xe Yo cus ( fo Ho €aR=Fo स* 
&२६ ) से ८४५५ (fo To ६६० ३० To ६३१३) तक OTT X 
पर्यत शासन किया, जिसके पीछे Asai er Aa फोल्लबि- 
we) के दूसरे पुत्र भीस ने उसको विजय कर राज्य ले लिया. 


me MAT ARE FI ML Bernie | 


भीम ( तीसरा ). 

wren ( दूसरे ) के देहान्त के समय से पूर्वी सोलकियों में 

« विक्रमादित्यवराज। | एकादशम।सान्भुच्मन्चपालयत्‌-( Fo ho जि० १३, 
पु० ११४ ). विक्रमादित्य: संबत्सर सत्रिकर्लिंग वेगिमएडलमपालयत्‌ ( ao Fe 
fo जि० १, Jo ४५ ). अधिकतर ताप्रपत्नो में विक्रमादित्य का ११ महँने 
राज्य करना लिखा Maas, परन्तु एक में नव मास और तीन में एक वर्ष 
लिखा है, 

|* भीम ( दूसरे ) को hae 'भीम! लिखा है, परग्तु भीम अधम और ती- 
a को बहुधा चालुक्यभीम लिखते थे, 

के भीमोम्मसूनु:. « मासाष्टक॑....( ६० Ho Bre १३, ४० Re )« 

+ एक ताम्रपत्र में युद्धमह्ल के स्थान पर ‘aR लिखा है, 

x व्यापाध त॑ (भीम) सैयुगे ताहस्येष्ठछुतोध मद्लनृपतिस्स पतान्वपाह्वत्सरात्‌ 
(fo to Pre १३, ४० २१४ ): 


१६० सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास, 


जो AIT का बख्लेड़ा खड़ा छुआ था, उसका अंत भीम ( ती- 
सरे ) ने किया. उसके Bag 'सर्वलोकाश्य', गंडमहेस्द्रँ, 'रा- 
eae’, 'त्रिधुवर्नाकुश' #, सदाराजाधिराज', परमेश्वर! और 
'परमभद्दारक' मिलते हैं. उसको agers तथा विष्णुथ- 
&a ( आठवां ) भी कहते थे. जिस समय genea को निका- 
ल कर वह Saft की wet पर बैठा ce समय कई wer aT 
are खड़े हुए थे, जिस सब को उसने qarat इतना ही नहीं, 
किन्तु उसने wae creme को, वीर ETT को, 'मथानक 
तातबिक्षि को, सदा युद्ध के लिये तस्यार रहनेवाले Pest को, 
अ्रष्पय को, गोविंद के भेजे हुए aera सैन्य को, चोल देश के 
राजा लोवबिक्कि को तथा युद्धमस्ल Pat जीता था sh, 
इन प्रतिपक्षियों में से गोविंद राठौड़ राजा गोविंद yar 
होना चाहिये, जो शा० de aU (fo Bo 8६०४४ 
३० स० 8३३ ) के पीछे' तक विद्यमान था, अप्पय Bet गै- 
गावशी अप्पयदेव ( अष्पधरस ) हो, और pat mag s- 
सके अन्य दायेदार या उनके सहायक हीं. ae शिव का परम 
भक्त था और उसकी एक राणी का नाम लोकमहादेधी सि- 
लता है, उसने Wo Ho GUY ({Ho Yo ६६० = ६० We ERB) 
से ८६७ (वि० Ho YocR=Fo eo ६४५ ) तक १५ बरस + 

# 'न्रिभुवनांकुश' यह eq उसके ताम्रगन्न की मुद्रा (मुहर )मे मिलता है, 

p FSR उसका पृवाधिकारो होना चाहिये, जिसका राज्य उरान ella था. 

के Go To fe Ro, Yo २७० ( अम्म दूसरे का AAT ). 

+ निण्जित्याज्जुनसल्िभो जनपदात्त निर्गगय्योद्धतान्‌ दायादानिनभानुलीय- 
भगणाकारान्‌ विधायेतरान्‌। वजीवोदिंजतनाकमम्भनुपतेओताकनी यास्भुब भीमीभीग- 
पराक्रगस्समभुनक्संवत्सरान्द्रादश ॥ ( असा दूसर के दानपत्र से-है० the Po 
७, Jo १६ ) ः 


सौलंकियों का भाचीन इतिहास. RAR 


शासन किया. उस समय के तीन « anaes मिले. हैं. उसके 
तीन Gt saris, wea और काम हुए, जिनमें से अग्म, 
जो लोकमहादेवी से उत्पन्न Ear था, seat Saat 
Bar a 


Pate. >> 
momen OE 


अभ्म ( दूसरा ) f- 


भीम ( तीसरे ) का स्व वास होने पर guard ने फिर 
राज्य पाने का यत्र किया, जिसको हराकर AEA ( दूसरा ) 
थेंगी का राजा ger ५. उसका राज्याभिषेक बारह ay की 
अवस्था में श० सं" ८९७ (Ho Yo १००२८:४६०'स० 8४४५ ) 
सागेशी् Rent १६३ (stare) RAAT ( ता" ५ दिसंबर ) 
को हुआ +. उसके Bag 'समस्तसवनाश्रथ', 'राजमहेन्द्र! 
“राजाधिराज,' 'महाराजाधि राज!, परसेश्वर!' और 'परसभद्दा- 
wa’ मिलते हैं, तथा उसके ताश्रपन्नों की छुद्रा ( Ber) में 
पत्रेश्ुवनांकुश! eq भी है. उसने श० de ८६२ (fo de 


# ह०ऐ०जि० १३, Jo २१३६-१५; ए०६ ०जि० ५, ४० १३६५-३७; 
ats fo Fo Ho १, पु० ४४-०५, gn से तीसरे ताम्रपन्र में यह जिखा 
है, कि A राज्य की रक्षा करनेवाले पानरबेशी राजा वाउजय के निवेदन के 
रने पर मैंने वेदपार्ठी ब्राक्षण कोम्मण को एक गांव Rav. राजा ass भीम 
( दीसेरे ) का फोई सामन्त होना चाहिये 

| उसको विजयादित्य ( gar) भी कहते थे, ॥ 

$ युद्धे gare ते धात्या निष्यीद्य"! 'अम्मभूष। eat पैचावेशत्ति वर्षा- 
UAUT—( राजराज दूसरे के ताम्रपन्र से-हँ* Ho fo १४; पु ५१ ), 

_. +# गिरिरसवर्सुसंस्याब्दे शकस्मये मर्माशीर्पमासेरिमन । कृष्णत्रयोदशदिले 
भूगुवारे भैन्ननक्षत्रे ॥ धनुपि रवो घटलस्ने gael तु rma: पहुस्‌ ।. ( He 
the fro ७, १० १६ 9 


at 


१६९ सोक्षकियों फा आचीनः इतिंशस 


०२७२ FS Go ६७० ) तक २४ वर्ष शासन किग्रा, Ceara 
के ६ ताम्रपन्न # मिले हैं, जिनमें से सतीम का दूतक wets 
sit एक का. क्रदकाधीश है, एक ai से सह भी 
पाया जाता है, कि उसके खसुर का मास राजा काम और 
सास का नाम areata था || उसके पुत्र न होने से उसके 
QS उसके बढ़े भाई grag ने राज पाया, जो अपने पिला 
के देहान्त समय किसी कारण से Vat होने नहीं पाया था. 
न # ५ tes >>“ hf Bae Rr 
(४7, /  . दानाशब heey 

दानाणय-ने wo We ८६२ (बि० He १०१७ ho Bo 

७०) से ८६५ (fre Yo १०३० # Fo स० 8७१ ) लक लीन 

+ राज किया, जिसके बाद २७ at तक Bait देश पर aE 
TWH न रहा, ज़सकी एक. राणी का ATA शायोसहावेवी 'सि' 
जता है. उसके दो पुणे शक्तिव्तो और विप्तलादिष्प » थे 


(TITER Comme : 


ra ‘ jose 





ak Fe To fo ७, Jo १४-१७; fo 2८, Yq ७९-७५॥ Wo 
"RR, Yo ९१-४१॥जि० LR To RVE—R4o, Mo ६०३१ Ho ६, yo 
BO" Per Fo Fo जि ५, Ye १४०--१४१, .. , 
pra जन्मभूमिस्सज्जनसंसेवितसरोनाथ; 4 विक्रमगुणैकश्नासा: मूंप 
ern पूजितिशपदकमलः ॥ रूपलावुर्यसौभाससत्यपस्मप्रायणा । नाग्साब[ 
TAT तंस्य सरोरुहदलेक्षण।॥ताम्यामस्म॒दीयश्वशुर/वश्षम्यां mera cea 
(> He जि० १३, qo १४२-८अा दूसरे के दानपन्न से ) 
| दानाण॑व को arya. भी mee मे. 
# खास द्वैमातुरो दाननुपंस्त्रीणि, वर्षाणि-(. dete. Rata से-- 
Hlo, ६? fo Hot, १५३४४.) A 
we बिमलादित्य TARE से उत्पन्न MTT 


सोलाकियों का माचीन इतिहास: tay 
२७ FY की Bea अवस्था, 


(SARTO संघ ८६४ ( विप् Go Poke who Bo SO} HAR 
( fio, Bo १०४९ ४३६० wo Rls) तक २७ यपे ate 
प्रेंगीदेश का कोई नियत स्वासी नहीं रहा # Reva area + 
कुछ भी लिखा नहीं मिलता, weg संभव है, कि सोलंकियों 
में फ़िर राज्य: के लिये आपस: की लड़ाई शुरू हुई. हो औरःबे 
घूस ate से. लड़ते ही edt. कुलोसुंगवोड ( दूसरे) 
के तांम्रपत्न में arta का Fo ae ॥ राज्य करना eT है; 
wit Beane अवस्था का sem महीं है, परन्तु हम उकतः 
mar फो ett नहीं कर सकेते, क्योंकि ead दानाणुत्र, के पूश्न 
बिमलादित्य के दानपतन्न में उस ( दानाणव ) का तीन ही oy 
राज्य करना और २७ ay तक अस्वामसिक अवस्था रहमा-लिखा- 
Rx जो अधिक विश्वास ate है, और वैसा ही घहुँधा पि 
छले सब ताम्नपन्नों में लिखा सिंखता है( संस है; कि दाना 
णरब.प़स बखेड़े के समय जीपितले हो ) 


७ आज 2-८ _$ई 


कक हू कट 
प 








. # ततः BAMA दैवदुरीदया वेंगीमदिरनायकामबतू-( aro हूं अुगीमदिर्नायकामबत्‌-( are ६९ है 
Faro १, Yo ५४ ) ऐसा ही अन्य ताअपन्रों में लिखा मिलता. है, एक लेख 
में ऐसा भी लिखा है, कि आंध्र और ww देश पर कोई राजा रहीं भा- तले: 
TTA, Fo ७७७, ई० tu जि Ro, ४० २७२ ) 

+ कोई कोई (विद्वान ऐसा अनुमान करते हैं, कि चोलवार्को ने उक्त देश परु 
चढ़ाई कर २७ at तक उसको AT श्राधिकार में रक्खा हो, We चोल के 
राजाओं में से राजराज के पूर्व किसी का वेंगी देश पर wae करना पाया नहीं 
ज्ञाता, HATA आपस का ही बखेड़ा रहना आधिक सम्भव है...  : हि 

# दानाएंवर्सिएतू-( fo to Ho १४, Fo 44 » 

# हैमातुरोम्मनूपतेदाननुपो राजभामनृपतनयः | विद्याकक्षापचतुरधतुरतप- 





ray सीदकियाँ का प्राचीन इतिहाश, 
meray: * 


- शाक्तियमी ने श० To ६२१ (वि० Ho १०५६ = Hoo REL) 
में अपनी ete से शक्षओं को दया कर राज्य पाया और' “था 
warty’ fee धारण किया. उसके कितनेंक सोने फे सिक्के 
सियास war आराकान की # तरफ़ से मिले हैं, जिनके + 
मध्य में घराह का चिन्ह और उसके HIT TH तथा AAT 
बने हैं और किनारे के निकद प्राचीन कनड़ी लिपि में efter: 
छुक़्यचंत्रस्प'॥ ( 'चालुक्पचन्द्र का ear) लेख हैं, उसमे १६ 
ad शासन किया x. उसके GT न होने के कारण उसका छोटा 
भाई विभलादित्य उसके पीछे eft के राज्यसिंदासन पर बैठा: 


,+७क नजर Am esas OH oh 





Faas ade Case es lscaistie et 
रामपात्समाध्तिस। ॥ अगुदानाए्णबादाशीएवदुश्येश्या gH | सप्तविशतिवपीणिं 
Waa ॥ (-To ६० Bro ६, Ho १५४ ) 

# प्राचीन काल में व्यापार के निमित्त एक देश के सिक्के दुसरे देशों 
भेजे जाते थे, हिन्दुस्तान में माचीन रोमन सिक्के ( चांदी के ) बहुत मिल and 
हैं, थे इसी तरह हरा देश में आये हुए हैं. * 

+ ये सिक्के रपये से कुछ बड़े, परन्तु अधिक पतले हैं और केवल एक दी 
ओर चाप लगी है, दूसरी तरफ साफ है | 

के सर ager इलियद ने 'कॉइस्स ऑफ सदर्ग ईडिआ! नामक अपने पु- 
we में 'आ्रीचालुकयवर्लभ! पढ़ा है (प० १५२, डी ),, Taye है. उक्त 
सिक्के का जो फोटो उस पुस्तक में छपा है (Bz तीसरी, Ho we ), “wail 
‘steigerige पढ़ा जाता है, इलियट साहब को Bad एक ही सिक्का मिला 
था, परन्तु to Le जि०' १६ वी में उक्त राजा के तीम और Meet के फो- 
दो छाप हैं ( ४6“७८ के पारा की ae, to wy’ थी, we भी ) Ra 
भी 'श्रीचालुक्यचररय! ही पढ़ा जाता हैं. हा ' 

# अतान्तरे दागनरसत्रसूनुं। औीशक्तिवसो सुररोदग्रणी | andrea 


सोल॑कियों का प्राचीन इतिहास, १६५ 
विमलादित्य- 


विभलादित्य के fee 'प्रिजुवनांकुश!', 'सर्वलोकाश्रय', 
“बिरुदेकसी स', 'सुस्साडिमीस!, 'महाराजाधिराजा, परमेश्वर 
और 'परमभद्दारक' मिलते हैं, और उसको विष्ण॒वद्धेन (wa 
at) भी कहते थे. उसका राज्याभिषेक श० To 8३३ ( Fo 
He १०दे८-६० स० १०११) gaat ( ज्येष्ठ ) शुक्ला ६ We 
बार ( ता* to AE) के दिन छुआ wy और उसके पुत्र राजः 
राज का > eo ६४४ ( Ae Ho १०७६ Fo स० १०२२ ) 
सिंह |? (amg) कृष्णा २ ( water) शुरुवार को हुआ # 
था, ware उस (विमलादित्य ) ने ११ aL और ३ महीने 
से कुछ आधिक समय तक राज्य किया होगा, किंतु पिछले सब 
ताम्रप्न्नों H+ उसका 9 ay ही राजत्वकाल माना era 
प्रकार ४ बष के फ़के का कुछ भी कारण नहीं लिखा, परंतु म- 
हेन्द्रगिरि.४ पर के दो लेखों में ऐसा Her है, कि राजेलचोड 0 
Amar VI स द्वादशाब्दास्प्मरक्षुदुब्ब'म ॥ ( शक्तिवर्गी के भाई Aaa 
के qaqa Ys Fo जि० ६, Jo ३५.४ ), ह i 
# अनलानलरन्भगते WITT वृषभमासि fear | asqawi gaged 
fat लग्ने प्रसिद्धममिषिक्त; ॥ ( विमलादित्य के दानपतन्र से-ए०-३ ० oR; 
To ३४५४ ), - 
p सौरमान से सिंहसंक्राति wating ( ऐसे ही gies). 
ap यो cas वसुमती शकवत्सरेषु वेद्ांबुराशिनिधिवर्तिपु Mena | wey: 
द्वितीयदिवसोत्तरभद्विकायां बारे weds दग्नवंशमपिक्तः ॥ ( राजराज के ae 
पन्न से-ई० ho fe १४, Youd), ,, 
+ बिमकादित्य के पुत्र रागराज के ताम्रपतन्र में भी उसका ७ वर्ष ही राष्य 
करना लिखा हे 
x महेस्द्रगिरि नामक पहाड़ी मद्रारा aa के गेजाम RAE 
0 राजेन्द्रबोड a घोल देश के ra राजा राजराज (प्रथम ) का पूर्ण 





१६६ रालफियों का प्राचीन इतिहास: 


ने विमलादित्य को हराकर sen Tea पर अपना विजयस्त॑सभ 
खड़ा किया', और तंजोर के निकटवर्ती 'तिरुवैयारू' नामक स्था- 
भ के पंचनदेश्वर के मंदिरि में चोलदेश के राजा राजरॉज yar 
के राज्य TT २६ वें का # एक शिलालेख लगा हुआ है, जिस* 
% विभलादित्य (विष्णुवद्धन ) फे दान का उल्लेख है. इन तीनों 
कैखों' से अनुमान होता है। कि शायद्‌ विमलादित्य को, राज्य - 
पाने के थोड़े ही दिनों ate, tet देश फे राजा राजराज का 
ga राजेन्द्रचोड़ युद्ध में जीत कर अपने साथ लेजर ले गया 
हो, जहां क़रीब चोर घरस रहने उपरान्त छस ( विसलादित्य 2 
में पीछा अपनी राजधानी में आकर ७ वर्ष .तक राज्य क्रिया 
हो, जिससे पिछले arte घसका वही arr eat 


गया हो 


उसका fare |! चोलदेश के सूर्ववेशी. राजा were 
( राजेम्द्रचीड ) की छोटी बहिन sear सहादेची से छुआ, जिस 


# राजराज के राज्य HAS वां ab ई० To १०१३-१४ होगा, 
FAS उसका UAE fo ae, ६८५ के जून ole weg महीने फ्रे 
बीच होना निम्चित है,. भोर उसके पुत्र wha के राज्य का. mer 
fo ao १०१२ के आरंभ' के maa होना उसीक्षे Bal से सिद्ध, होता है, 
अतएव यदि उक्त लेख का संवत्‌ शुद्ध पढ़ा गया हो ( eat उसका Fel agt 
देखा ai यही wea पड़ेगा, कि उक्त da में राज़राज जीवित था, पर॑तु 
उससे BI बह अप .पुत्र फी राज दे चुका हो, अथवा उसकी, जीवित 
aa में उसका पुत्र ( cates.) Peel प्रदेश का शासक नियत ‘Ran 
या हो और उसी समय से उसने अपना aaah लिखना आरंभ कर दिया हो; 
/ आश्रय नहीं,।कि विमलाएित्य का gear adel से विवाद उस समय 


हुआ हो, जब कि बह Sole में रहा था, और इस विवाद के दवने से ही बेंगी 
और चोल के राजाओं के बीच fot af हो 











>>->कन मेन 





'सोलेफियों रा भाचीन इतिहाश, PLT) 


& राजराज का जन्म छुआ था. उसके राज्य समय का १ दान- 
aa मिला है, जो उसके राज्य फे ८ Fe वे का है. उसके दो 
ws tris aie बिजयादित्य थे, जिनमें से बड़ा राजराज़ 
उसके पीछे Feit का मालिक हुआ, 





Bee REE CAT YD. enn, 


राज़राज- 


tes के बिरुद 'सर्वलोकाश्रय,' 'महाराजाधिराज) 'प- 
Vay,’ और “aaa मिलते हैं, और उसको विष्णव- 
Ga ( दूसवां ) भी कहते थे, उसके ताम्रपच्च की सुद्रा (ger) 
में भ्रिश्नुवनांकुश' ५ faq है. उसका विवाह अपने मामा gp 


"of विमलादित्य के राज्य के ८ मे वर्ष का ताअपन्र मिलने से निशित है, कि # विमलादित्य के राज्य के Yah का aaa मिलने से निश्चित है, कि 
89 ७ a) से अधिक समय aa राज्य किया था, 


न पूर्वी सोलैकी राजाओं में से कई एक के ताम्रपत्नों की मुद्रा में yaa 
‘ew Rex मिलता है, जिससे ae संशय रहता है, कि उनः सबने वह उपनाम 
धारण ' किया था, या उनके ताम्रपन्नों पर पहिले स जो थाप लगती थी 
यही ज़गती रहो, जैसा कि agtige ( काठियावाड़ में ) के राजाओं में प्रथम 
राजा Has हुआ, जिसका नाम उसके वंश के पिछले सब राजाओं के दानपत्नों 
की मुद्रापर मिलने से निश्चित है, कि werk के पीछे उनके यहां gar पलटी ही 
wel गई, शायद gal सोलैकियों के यहां ot कुच अरसे तक ऐसा ही हुआ शो, 


a मामा की लड़की से विवाह करने Sahar से उत्तरवाढे बुरा समझ- 
ते हैं, परततु दक्षिण में उसकी प्रथा है. और yet पर चारों बर्ण के सोग मार 
मां की लड़की से शादी करते हैं, यह प्रथा प्राचीन दे, वर्गोकि श्रीकषष्णु के पुत्र 
age शौर da अनिरुद्ध का बिवाह इसके मामा की पुत्रियों से होना भागवत 
में लिखा है, भौर nse अपने मामा ager की पुत्री gaara परणे थे. 
agit समय से दी इस प्रथा के होने के उदाहरण मिल mwa हैं, परन्तु उसका 


rae सोलाफियों का पाचीन इतिहास, 


राजेन्द्रचोल की पुत्री अम्मद्देवी से छुआ था. उसके सोने के 
सिक्के दालिण तथा आराकान की तरफ से मिले हैं # जो.ऊ- 
पर वर्णन Se हुए शाक्तिवरसो के सिक्कों की शैली के हैं, और 
उनपर 'श्रीराजराज स' १ ( राजराज के सिक्के ) लेख है. उस- 
ने mo Ho ६४४ (वि० Ho १०७६-६० स० १०२२ ) से Ray 
(बि० Ao ११२०-३० To १०६३) तक ४१ TY | राज्य किया, 


की ली सा खली कह Svan eit Vr ras elf लाए कल न an 





धर्म विरुद्ध होना माना गया है-( यक्त्ययतनानामाहिच्चत्रकमाधुजआह्षणी नां सु 
रापानादि दाक्षिण॒त्यानां मातुलदुहिततिविवाहादिस्मृतिविरुद्धमुपत्यस्‍्तम्‌-- कुगारीक्ष- 
भट्टरावित तंत्रवाणिक, Jo १३८, aT विप्रतिपत्तिदेक्िणतरतथीत्ततः Loi 
यानि दक्षिएंतस्तानि sae ॥ १८ ॥ यैतदनुपेतेम ae भोजन Bary 
सह भोजन पर्युवितभोजन मातुलपितृप्वरुदुहितृगमनामिति ॥ १६ ॥ sella 
ऊर्णीविक्रयः सीधुपानधुगयतोदाश्लिब्यवह्दारः myles समुद्रयानमिति ॥ २० ॥ 
इतरदितरस्मिन्कुपन्दुष्यति ॥ २१ ॥ aa तम्न AMAT ARLEN २२ ॥ 
मिथ्यैतदिति गौतम। ॥ ११॥ Suet चैव RAT शिष्टस्मातिपिरोधदरीनात्‌ ॥ २ ४॥ 
"“बोधायनधर्मसूत्र, १ । १ ॥ १७-२०,-देशजातिकुलधर्माशाम्नैरपिर- 
li म्माणम-गौतमधर्मसृत्र, ११ ॥ ५०) बैब० To go Ho Mo xt, 
४० १९-२२; आनंदाअमर्मथावली, Ho ४८, Yo ४१५ ), 

# fot fo १६, Jo ७८ के पास की हट, do vi, ई और 
ty ६० Ho Bre १५, पृ८ ११२ के पास की पेट, Ho २४ और Ry; 
wee, ऑफ सदर्न HSA RE ३, Ho ८०; एनसाइक्रोपीडिशा sy इंडो आ- 
यन रिसर्च Ho २, भा० ३ Ho २, HE ५ वीं फा Ho १६ वां, | 

१ 'आऔीराजराज at में से at के नीचे किसी Hae, किसी में ३५ और कि- 
WF Qos अज्ञ हैं, जिससे अनुमान हं।ता है, कि उन सिक्कों में 'स” (जिसके ऊपर 
का अंश स्पष्ट नहीं है ) 'से! ( सैवत्‌ ) के वास्ते cre गया हो ( let रद 
गई हो ); अतएव ये सिक्के उसके राज्य daa ( सम्‌ GAT) ३४, १५ भौर 
३७ के होने चाहिये, * * 

Treat राजराजदेव एकचल्वारशत्‌-( gales दूसरे का aH 


सालकियों का प्राचीन इतिहास, १६६ 


उस समय के २ ताम्नपत्र>मिले हैं, जिनमें से एक उसके राज्य 
के १२वें चष का nae १. फे दिन का है, Sawer ने घोल 
देश के खूयवंशी राजा के यहां विवाह किया, तब से थे पूर्वी 
सोलेकी चोलवालों का अनुकरण करने और sa के राजाओं 
के से नास घारण करने लगे और राजराज के पुत्र के समय 
से तो पूरे चोल ही बन गये थे, ca राजराज )ने सहा'सा- 
रत ih का तेलुगु भाषा में अनुवाद कराया था. उसका उत्त- 
राधिकारी उसका पुत्र राजेन्द्रबोड + हुआ. 





apelin लगने = मनाने tne के जे. 2 >नकननननानमान “जप ननननमनन हनाननीननिनननननननन-नमीनान mg Aneesh eg mewn 


पतन्न-ू ० ho Ho १४,४००४),कहीं कहीं उसका ४० वर्ष राज करन भी लिख( 
है (gaerea हिमांशुबशतिलकः अ्रीराजराजप्समाश्चत्वारिशतर्गभमंडरूमपादुलो+ 
फकर्ाद्रुग: | To Fo fo vB, Yo RFX). 
# हूँ? He Re १७, Jo ५०-४४ Yo go io 9, Jo 

३०३-३०९, | 

, | राजराज के राज्य फे ३४ वे वर्ष का चन्द्रअहण शक Ho Cou ( Re 
Ho १११० ) के मार्गश्षीप Yo १४ का होना चाहिये. 

, है चालुक्यविक्रमादित्यचक्रवर्ती नृपाप्रणी ॥ .... ॥ तत्मादभूत्‌ क्षितिपति- 
प्रणतांप्रियन्न/ श्रीरानराजनुपतिः प्रविशालकीर्ति: | यस्सूरिभिर्तह्‌ Re eal 
सारमंभ्रीचकार बरमारतवंशबृत्त (To Fo Ho ५, Jo १२ ), 


७. + रजेन्त्रचोड़ के स्थान पर राजेल्नचोल भी Ret गिलतां है, edt तरह 
घोल ( देश ) Bena पर चोड लिखा गिलता है ( 'क्ष के ee HA 
खने की nar प्राचीग है-रलयोईैलगेश्रित ) 


RR 


१399 सोक्षेकियों का प्राचीन इतिहास, 


प्रकरण ग्यारहवां 


के है ७४०+«+ ऑन FS A nelle tae 


राजेन्दचोंड ( कुलोततुंगचोड़ ) 


SIR WS मास राजेन्द्रचोड था, Weg जब/स वह चांद 
( चोड' ) देश के महाराज्य का स्वामी बना तब से एसने FAL 
ange या छुबोतु गचोड # मास धारण किया था; विक्रमाडु 
वेवचरित में उसका नाम राजिंग लिखा मिलता है, जो राजेन्द्र 
( राजेरदच्योड ) का ही अपश्रेश है, उसके Beg 'राजकेसरी 
any, राजनारायण', चोलनारायण', 'करिकालचोल', अभप' 
sore, 'परातक', सर्वलोकाश्रय' और sored मिलते हैं 
saat विषणुयद्धून ( ग्यारहथां ) भी कहते थे, शक्र eto ६८५ 
( fio Fo ११२०-३० Ho १०३३ ) में उसके पिता का देहान्त 
होने पर ae पेंगीराज्य का माणिक छुआ, जिससे थोड़े ही 
महीनों पहिले उसका मामा बौरराजेन्द्र भोलदेश के राज्य 
सिंहासन पर बैठा था. उस समय Tage का राज्य विस्तुत 
और प्रसिद्ध था। जिसमे उसकी at उक्त राज्य का caret 


— ने हा जलन नी 


# राजराजनेरन्द्श्त्वारिशतगब्दुनिक a पुनमहीगपाज्यदखिलां  |....। 
तत्याप्तीदूपउऊुछामा झुबरिषरमगतान्ना YA अछ्याता शुभलक्षौक्वसतिदवधी 
अगत्पावनी । या जन्होरिव sR दिमवतो Mita weir क्षीरोदाद्िविसेश- 
वशुतिलकाद्ाजेसद्रचोडादभूतू ॥ पुत्रत्तयो(मवदपतिषातशक्तिनिश्शेषितारि।विवद्ठी 
महनीयकीतिं। | गैगाधराधिसुतयेरिव कार्तिकेयों ade हाते रजकुछप 
दीपा |]... sd पत्ते AD पराद्धयों गति मुपकुले या कुलोचुुगदेयों Beg. 
RET सुरपतिगढिगा चोडराज्येमिपिक्त। ( सा० हैं? Fo जि० १, go 
५१-४४, हैं? Ke fo १६, ६० ४३० ). कुलोत्तंगचोड' के प्वान पर well 
तंगनोहदेव भी शिखा गिलना है, ' eee 


सोलेकियों फा प्रायीम इतिहगञरा, १७१ 


होने की अभिलाषा # es, और उसीसे वह बेंगी का राज्य 
अपने sar विजयावित्य को सौंप कर कांची गया और 'चोल- 
राज्य को प्राप्त करने के पर्पंच में लगा १* थोड़े Magi बाद 
TAR भामा ( वीरराजनद्र ) का देहान्त हुआ, जिससे सका 
उद्योग सफल होने ही -वाला था, परंतु कक्याण के पश्चिमी सो 

छकी राजा विक्रमादित्य ( छठे ) ने, जो उस ( Fiera +) का 
SATE था, अपने साले अधिराजेंद्र की सहायता AT बहुत कुछ 
लुड़नेरमि ढ़ने बाद san चोल के aera पर sa दिया, 
प्ररंतु उस ( विक्रमादित्य । के कांची से लौटते ही यहां पर फिर 
CURT खड़ा हुआ, Haw आधिराजेंद्र मारा गया और wae 
wis dia के सिंहासन पर ae गया. इसी समग्र से उससे 
अपना नाम कुलोसुंगचोड wea, यह घटना श० Wo ६8% 
( feo eo ११५७-६० Be १०७० ) में हुई, तब से खगा कर' 
SAY ४६ बे के अर्थात्‌ To He १०४१ ( fo wo ११७४ = 








peer reenter pee 


ca # कशिंगचुपरणी गे शिक्षा है. कि उस (est ) की नानी GAA 
गोद लेना ( चोल'का राज्य दिलाना ) चाहती थी ( करिंगतुपरणी-है ४ Tho 
Ro ६, Jo १६१ ),.पररतु so कथन की पुष्टि चोल वाले के शिलानिर्ली 
Bagi होती, ः 
Paar वेंगीगहीराह्य चोडराज्य|मिलाबिणा [ager पुरा न्यस्त॑ 
विजयादित्व Yahi ॥ ( सा०३० Fo जि० १, ४० ५५ ), एक MTT में 
Merete के erg पर 'विशिजयैपिगा' शिखा है (ger Fai 
महीराफ्य गया दिग्विजयैधिगा | गधण्पितृब्ये० ms go जि०५ Yo we ) 
fe पिंडापुरम्‌ से Ra हुए deat मह्लपदेंव के Ge में उराका ५० at 
राज करना लिखा BC aaa जयवानपूर्वपृरुषो राभेन्द्रबो्स्थिरः olde 
ARS: सहाधधिषय पंचाशदब्दानपात्‌ | ए०६०जि० 9, FORA ), WUT 
a ( कुलोपुगचौड ) के tie ताअपन्र में 9९ वर्ष ही' en है. (age 
श्रीकृतेत्गचोडदेय एफोनपंचोशत्‌-इ४ Te fo १४,“प० WR), एस alte 
ered oF ही nett in है pe i ea Le 


YOR सोख॑कियों का प्राचीन इतिहास: 
है? eo १११६ तक # राज्य किया. 

आधिराजेस्र के भारे जाने पर ag ( छुलोतुंगयोड ) चोल 
& राज्यसिहासन' पर बैठा, जिसकी ख़बर पाते ही पश्चिसी सो- 
war राजा विक्रमादित्य ( छठा ) उसपर चढ़ आधा, परन्तु 
aga भिड़ने घाद अंत में उसे लौटना ही पढ़ा १' और ate 
देश का राज्य बसी ( कुलासुगचोड ) के ही आधिकार' में रहा, 
इस प्रकार एक भहान्‌ राज्य उसके आधीन हुआ ओर चेंगी त- 
थी उसके आधीन के हलाक़े चोलराज्य का उत्तरी पिमाग गि- 
मे जाने लगे. उसने चोल की wet पर बैठने के दिन से He 
पना राज्यवध लिखना |; प्रारंभ किया और चोलयालों के ही 
राज्ययिन्ह धारण किये, पूर्वी सोलाकियों सें उसके ear A 
तापी कोई eer राजा नहीं हुआ. 

उसने घोल देश का राज्य पाने के पहिले afar 
नरमेंशब्ुओं के हाथी थीने थे, और शक्तकोहम ( eerie ) 





eee लनजननाओ +ेकललकल+ज>े «43 trite ten 3 अवअककी 


# कुकेत्तुगधोड ने अपने AN go Yo १०४० ( fie सं० 
११७५सहैं* स० १११८ ) के vue my ( जून ) फे आस पास अपने 
ga arate को अपने राज्य पर अभिपिक्त कर दिया हो ऐसा पाया जाता % 
pe फुलेतुगचोड के रामय के लेखों रे पाया जाता है, कि 'डसने विक्रमाबि- 

सम को हराया, जिरासे उसको पश्चिमी Ta में शरण, लेना Tar, Tg 
देवचरित में विक्रमादित्य का FAAS ( राजिंग ) से eer नहीं लिखा, 
जिराका कारण यही श्नुमान होता दे, कि ego कवि फो आपने जाश्नयदाता 
के यश का ही उल्लेख करना, तथा हारने या aE में से भागने का विषम we 
ow देना ही ge होगा, जैसे कि agar राजाअतकवि लोग Bear करते हैं, परंतु 
sitet के मारे जाने बाद भोज देश पर कुलाशुंगचोड का अधिकार द्वोना 
और विक्रगादित्य का यहां रो शौद जाना भी उसके हारने का. ही, सुन है 
9 उसके ara के ितनेक हेखें। saad तथा शक संबंत्‌ दोनों दि. 


सोहकियों का भाचीन इतिहास, १७३ 
की लड़ाई में घारा नगरी के राजा को परस्ता किया ape. उस 
के पुत्र घीरचोड के ताम्रपत्न भें लिखा है, कि उसने केरल, 
पाणए््य और कुंतल देश को विज़य किया arp. कॉंजीवरम से 
मिले छुए उसके राज्य के पांचवें व के लेख में ऐसा aw है, 
कि उसने HAA के राजा & को परास्त किया, चोलदेश का 
शज्य अपने आधीन किया और पांड्य के राजा को मारा धा +, 
लसके राज्य के ११ वें वध के, तथा अन्य लेखों से यह भी पा- 
या जाता है, कि उसने विक्रमादित्य x को हराया, जिससे 
उसको पश्चिमी समुद्र में शरण लेना पड़ा, WATT + संथा 
कौंकण को विजय किया s और कन्याकुमारी से लगाकर स- 
MNT तक का प्रदेश अपने आधीन किया था 8 

कर्लिंगतुपरणी सामक तासिल भाषा के पुस्तक में उसने क- 


लिंगदेश विजय किया, जिसका विस्तार से ada है, उसका ar 


ये हैं जैसे कि yo Fo ९६८ में राज़्यवर्ष ७ वां, qo Fo १०३६ में ४५ 
al श्रादि ) जिससे उक्त समय से ही उसका राज्यवर्ष लिखना स्थिर होता है, 
# सा० Fo Ko जि? ३, पृ० १३४, 
ip उचचच्चणडतरप्रतापदहनप्ुष्टाखिलद्वेषिण सर्व्यान्‌ कैरलपाएड्यकुंतलमुख'र 
निर्षिजत्य देशान्‌ क्रमात्‌ | ( सा» Fe हूं? fo १, पु० ५५ ), 
कै BAS का राजास्पश्चिमी alow राजा विक्रमादित्य ( esr), 
+ सा० Fo Fo जि० ३, Jo १४९, 
४ विकामादिस्थ>पश्चिमी aad राजा विक्रमादित्य ( छठा ) 
+ गेगाडल = गंगवाडी ( माइसार राज्य A) 
g सा० ६० Ko He AZo ११९, १२६ ( नोद  ) HW !७६॥ 
fro ३ , Yo ३६१ ( नोद७ ), 
6 सा fo Ko fo ६, Yo १४७०-१४४८, 





१५९ सोलकियों का आाधीन ere, 
cin यह है, कि aera का राजा # उसकी सेधे मे ETS 
नो हुँआ और Teas खिराज भेजा, जिसपर see ( छुलोंसुंग- 
(ड़ ) में अपने पलंलवर्बशी सेमापति कशणाकर को, जो BT 
का राजा था, सप्तकालेंगें पर भजा, जिसमे vet के राजा की वि 
जय किया' यह घदना उसके राज्य के २६ थें षष अधात शक्कर 
Ho, १०१७ (He सं० ११४२८६० | Loe’ ) के पूर्व किसी 
समय होनी चाहिये ( निश्चित समय ज्ञात नहीं: हुआ )। ie 
+ खल्कों राजधानी रंगपुरी ( गांगझुंडपुर.) थी, जो उसके 
नोना राजेंद्रचोड ने AAT थी. उससे PAL द्रजे का ey 
कांची ( कांजीवरम ) था, जहां पर॑ 'मी बह रहा करता at उसे 
का विवाह अपने Arar स॒र्यवेशी राजा राजेंद्रदेब की पुत्री स- 
arial से हुआ | जिससे ७ पुत्र | हुए थे. उनमें से ers 


भर 
frees en epmecmememmngemraenryrtnqaamny mame बनना tina 


i इस साय कलिक वेश का राजा ana अमस्तवर्गा ( भोडगब्देव ) 
होना चाहिये ॥ ae 

५२ हस्तआजितशंखचक्रगलज॑ थे राज॑नॉसयर्ण sa: रतोति a सूर्य्यवेश- 
तिलंकादजद्र Paya | संभृताग्गधुरंतकीति विद्ेत/ज्ञाप्नापरिण रब aett - 
geet er alana देवी .चरितरोत्नतार्म ॥ sete ga निर्माला। क्ततगोध्येंसो) 
दिनेशा ER Mae ype: बांतास्तयेस्पुनवः |... ( वीरचे|ड के 
दानमत्र सेनपा० Fo हैं" जि० १, Moomba) oe ve py ov 

[ कुलोतागनोड़ के. पुन्न eae के. ताम्रपन्न गे मधुरातकी.राणी से 
७ पुत्र होना लिखां हैं, परन्तु उसके दूसरें ga Sere के ताम्रपत्र में ऐसा 
लिखा मिलता है, कि उस ( कुलोतुगनोड ), aged: cite भी; ett 
me पुत्र हुए थे (-तस्योगव्त) पारििवपुगवरस्य देश्यरंशुओां ने इवेबिराशे। ॥ 
आत्मानुरूपैरथ TY ag देवभतिमः कुमरिः (a dey नरदेबंग्र८ 
Gl हसत्मेककुमारमीशम ॥ Mey Ho He Ay Te १४५.); 





सोहफियों। wn मची न॑.इतिहा से; पुर 


MW मुम्सडिचोंड, वीरचोड और/विक्रसचो ड़ के लास-क ता म्रपन्नादि' 
से मालूम हुए हैं, मधुरान्तकी के अतिरिक्त दूसरी तीन रफ 
era के ara दीतचिन्तीसशि, त्यागवएंली और. eee: 
भी सालूम we PR ; oy 
: ' उसके सीने के सिके RF, जो Sat ada किये ee 
'राजराज के सिक्कों की शैली के हैं, परतु उनके मध्य में घराह के 
स्थान पर व्याप्त का चिन्ह op है, MG BAT के Wa as बड़े 
watt में श्रीवेलनायण! लेख + है. उसके समय के mela 
vo शिलालेख Wa हैं, जिनमें भें सबसे पिछला उसके 

एज्य के ४६ Say का है, उसमे अपने जीतेजी अपने get @ 


restart 


Soe विन्तकोदप्रेदन. नागक 'कवि' A. 'काम्यालिकारचूडामणि': संग ai 
fie भाषा का gram geo A. १७ वीं. शताब्दी में vary: Bait, उसने 
कुलोतुगचोड के - पुत्र विमलादित्य;कों नाग: Ken Bae sa ( कुलोएुग- 
चोह 3 के. उन पुत्रों में से: एक होना ज्ाहिये, जिनके नाम aga नहीं हुए हैं, 
“४  ४विदुबर Came gad में ) # azar नामक मंदिर गे galas 
के राज्यंत्रप 9४ वे का एक Maire लगा हुआ है, जिसमें va. ( gah 
ante) ही aera नाम Gang sea मिक्षता है, उक्त लेख मे 
ae भी लिखा हैं, कि “ एक पत्थर कॉबोज देश- के राज। Pass, ( कु 
Maas) के नजर कियां था, जिसको oar उक्त मंदिर के साम्हने के 
Hea. में: छंगंबाया था ( Me Fe Fro wy We १०५०६). हक 


p Ale For Fo Re ३ पु» (३१६ 
“gg चोल देश के aT 'राजाओं का: राज्यविन्ह (जो उनकी मुद्रा: में 
लेता है ) व्याप्त था, : कुलोतुंगघोड ने उक्त देशकी गंदी: ae बैठने aes 
'पूने gost ( सोलेकियों ) के coreg बराह के स्थान ae emer चिन्हें।को ही 


£2 


'कपना' राज्यचिस्द WAT था, 00% 3200 0022, 
de यह लेख आधी कड़ी लिपि में है (Go Be जि २७५; मु्ष' BRR 
के पास कौप्लेंट/ मे० २६ अर २७ ४ Te wy का 9 





Se Ser 
rae ae ier 





१३१ सोलकियों का art इतिहास, 
wna को अपने राज्य पर आभिषिक्त कर दिया हो पह 
संभव है. -_ . 
कुलोत्सुगबोड Mt का राज्य पाने से थोड़े ही दिनो are 
अपने चचा विजयादित्य को वहां का ree ae कर 
चोलदेश को चलागया और वहां का राज्य TA करने बाद 
ai रह! था, उसके समय में Hie देश के जो ९ MTT 
हुए उनका Teen नीचे लिखा आता है, 
oan विजयादित्य ने शक्‌ He ay ( Fo Ho १११० = 
रत | Fo स० १०६३ ) से श० eo ६६६ ( fo we 
११३४ #ह० Yo १०७७ ) तक १५४ वे # के क़रीब उक्त वेश 
का शासन किया. उसके समय में state के राजा वीरराजेंद्र 
Heft देश पर चढ़ाई की थी; और भमणिसंगत के एक लेख से 
ऐसा लिखा है, रि उसने विजयादित्य को अपनी तरफ से Saft 
का शासनकत्ता नियत किया था! |, इससे arate होता है, 
कि या तो विजयादित्य बेंगी का राज्य दबा बैठने की इच्छा 
से वीरराजेन्द्र से मिल गया हो, अथवा उक्त देश पर Ar चे- 
शका अधिकार न हो ga विचार से उस ( Hera) से 
मिलकर उससे उक्त देश को अपने ही अधिकार में cra हो; 
aig यह निश्चित है, के Haass चोलराज्य का मालिक 
हुआ उसके पीछे भी बह ( विजयादित्य ) अपने मरण wea 
#स च पंचदशाब्दानि पंचाननपराक्रग। | गद्दी रक्तमाहीनाथों दिये देवोपगों 
गतः | (सा० Fo Fo जि १, Fo ५५ ). Meas के ताम्रपन्न से पाया 
जाता है, कि. वह To He Root के maa गह्दॉने में Bal we शासन 
कर्ता-नियत हुआ था, जिसके पूर्व एक वर्ष उपके बड़े भाई सुम्गड़िचोड़ ने, भौर उसके 
पूर्व १४ वर्ष तक विजयादित्य ने शासन, किया था, अत एवं विजगादित्य के 
शासन BAH To To (१००१-१६८) ९८५ से eat निश्चित है. 
: 7 Pate to to जि० ३, Jo Rh. बौरराजेन्द्र की चढ़ाई का. फारण 
शायद कुलोत्तृमचेड़ का घोल देश का राज्य प्राप्त करने का अपै् करना ही हो. 


सोहकियों का प्राचीन इतिहास. £209, 


“बक्त देशका शासक बना ही रहा, और उस ( कुलोत्त॑ंगचोड ) 
के gat के ताम्रपत्नों में उसकी प्रशंसा मिलती है, जिससे यही 
पाया जाता है; कि वह स्वामी भक्त रहा हो, गंगावंशी. राजा 
अनं॑तबमेचोडरंग! के श० सं० १०४० ( बि० Ho ११७४ 
Some १११८) के ताम्रपन्न भें उसके पिता राजराज के वर्णन 
में यह लिखा है, कि' जब विजयादित्य agracar के समय 
भोलरूप age में हुबने की दशा में वेंगीदेश को छोड़नेवाला 
था, एस समय राजराज ने उसकी सहायता कर उसका राज्य- 
सुल बना TIAL था! + इसका हम यही.आशय TAMA हैं, 
बीरराजेन्द्र ने चेंगीदेश पर चढ़ाई की उस समय राजराज़ मे 

-विजयादित्य. की. सहायता की हो, अथया वीरराजेन्द्र को 
समा कर उसीको tet का शासक पीछा नियत करा दिया 
'हो, Mo Me ६६६ (बि० Ho ११३४-८८ Fo स० १०७७ ) में उसका 
देहान्त होने पर कुलोशुगचोड ने अपने ga मुम्सडिंचोड को 
daft का शासनकत्तो नियत किया yp. 


सुम्माडियोंड, की राजराज़ sp भी फहते थे 
उसको राज्य सुख की अपेक्षा अपने far 


की सेवा में रहना अधिक प्रिय होने से. ae एक वर्ष के पीछे 


an ini artnet omen sheer hy :<:५० 


aus 











a to जि० १८; पु० १६५, 
peas कुमारमित्यवदत्‌ || det वैगीगहौराज्यमंयां दिविजयै 
fon paket gerd विजयादित्यभूमुनि ॥ स a पंचदरैबाब्द|।न्‌ पंचा- 
ननपराक्रमः | el रक्षन्‌ melee दिव॑ देवोपमो गतः ॥ *इत्युक्ता at पृ दत्ता 
ge चक्रवर्तिनां । असक्तह्वियोगोपे विनयाह्वहतिं et ae ॥ C चीडगंगे 
साम्रपन्न Uke Fo Go ६, Jo १३३ 
बीरचोड के दोनों ताम्रपत्रों में उसको air राजराज सिखा है, seg 
“Pret के दानपत्र में मुम्मडिचोड -मिलंतो हैं: राजेरांज Bart सा है, 
HALA उसका Aaa नाग मुम्भाहिचोड ही sar चाहिये, ह 
Ra 


We सोलैफियों का प्राचीन इतिहास, 


अपने पिता के पास wat आया *, जिससे उसमे अपने ती- 
सरे ye चीरधौड को aet का शासक ae किया, जिसने 
अपने माता पिता तथा दोनों बड़े भाहयों के समझाने TAA 
पर ही स्वदेश ( चेंगी ) जाना रवी किया था op । 
seats | श० से? १००१ ( fe eo ११३६८८३० Bo 
| pissy १०७६ ) के 'लाद्रपद Wo १३ sea हे दिन - 
geass पर अभिषित्त हुआ. उसके बविरुद'महाराजाधिराज' 
(राजपरभेश्यर', परसंमद्गारक' और 'स्वेलोकाश्रय' मिलते हैं. 
आर उसको विष्णुयद्धेन भी कहते थे; उसने Vat + Rate 
बहा पर शासन किया. फिर उसको अपने पिता और 'माहयों 
के समागम की इच्छा होने के कारण उसके पिता ने पीछा 





# श्रीपादसेवासखततो Teal न जातु राज्य सुखामित्यवेदय | सेरक्ष्य At 
gated yr पिन्नोरगमत्समीपम्‌ ॥ ( चोड़गेग के ताम्रपन्न से" ए० to 
जि० ६, Jo १३६ ) 

ने तंदनुजगथ धीर Aedes कुमार गुणमिव agag विक्रम सक्रवर्ती। उ- 
दयमिय eed प्राप्य वेंगीश्वरत्वे ary शिराते पाद॑ भूभृतामित्यथोचतू ॥ AL 
Fat समविगम्य नृपादवन्ध्यां देव्मास्तथामजनृपद्चितयात्‌ क्रमेण | ATT तानवन्त- 
तोबरजै! कुमारः ae खदेशगमनाय से Bs waa || ( वरघोड के ताप्रपन्र 
से,..सा०ई६० Fo fio १, प००५४ ), 

# शाकाब्दे शाशिखांबरेन्दुगणिते Vertes रवो qed sare अ्रयोदश- 
- तिथो बारे गुरोबृश्चिके | लग्नेथ श्रवण समस्तजगतीराज्याभिषिक्तो मुद्दे कोकस्यो- 
galt एम पंइमनधः श्रीवीरचोड़ो दृप:--( To ६० fo ५४, Jo we ), : 

+ seit Baar भें वीरचोंड का Bh पर 8 at शासन करना 
लिखा हैं. ( नीतास्‍्तातनियोगलंधनभिया बरसेन पड़वत्तरा।--ए० ge जि०:६, 
४७ ३३५ ), परन्तु वीरचोड और चोडगंग के coals का जो समय उन 
के ताम्रपत्नों में दिया हैं. उसपर से उसका पैंते पांच ah शासन करना पाया 
जाता है, इसीसे हमने ५ वर्ष के करीब गाना हैं 


सोल॑कियोंका- प्राचीन इतिदांस; * १७६ 


ger लिया और अपने siege चोडर्ंग को राजराज' का 
खिताब देकर Felt को भेज दिया x. ं : 
| sete उसके fer महाराजाधिराज', 'परमेम्वर! 
Peli | i बरस मेहर! और biased frat हें और | 
उसको विष्णुवद्धेन भी कहते थे. श० सं० १००६ ( fo ao 
: ११४१-६० wo १०८४ ) ज्येष्ठ शु० १५ शुरुवार के दिन उस- 
का राज्याभिषेक | हुआ. उसके. शांसनसमथ का एक ATT 
a मिला है; जिसमें विजयराज्यसंवत्सर १७ वां लिखा है, जो 
उसके पिता का ही राज्यवषे है. fh, अर्थात्‌ वह; ताम्रपन्न.. श५- 
#% हत्थे गुरुआतृसमागमैकरमनोरथ, ते तनयत्नयज्ञ। । निजांतिक MBSE. 
मिप्ात्तासम्रानग्रत्मानवदेबदेव: ॥ HUTS गुणोदर्म aT TRIAS 8“ 
बुलयतें; wants: test ग्रियात्मज ॥ राजीवलेचनो ws राजा. भवेदितिं (५ 
राजराजामिधानेन, TAT सादरभ्‌ | विक्रमाक्रांतभूचकश्चक्रवर्तदमजबी- 
Glew जन्मभूमिश्वलुक्यानां. देशों बंगीतिं Raa en) सब्बोमुध्वीमक्ष॒र्त 
og ते. बेंगीदेशें: सिंहपीठासनस्यः । नानाभूमुम्मीलिरत्नालिचकैः. पादाब्णओ- 
ओजतां राजराज ॥ (चोडगंग के apres B.S. fro, Yo ३३६ ), 
| शाकाब्दे रसखांबरेंद्रगणिते shir मासे WI पक्के gout. Was 
मुरगुरोज्येंठ्ठां शशांके गते । RE wae सम्रत्तज़गतीराज्यामिषिक्तो. मुदे 
लोकस्यो्रंहति er पहुमनंघः श्री राजराजों विभुः | ( चोडगंग. के. ताम्रेपन्न से. - 
qo Fo जि० ६, ४० १३४६ ): ५ 
के चोड़गेग का. रोज्यामिषेक To To १००६ (वि० to ११४१) में. 
दोना लिखा मिलता है और उसके ताम्रपन्न में विजयराज्यसंवत्सर १७ at 
लिखा. हैं..( श्रीविजयराज्यसंवत्सरे सप्तदश दत्तस्यात्य- geen: zat 
figi- to ६० जि० ६) go ३४.४. ), परन्तु aren. ste वीरचोड: के ता+ 
अपनों Hal हुई घटनाओं तथा. उनके. Cena के संवर्तों का ae करे- 
ने पर यही गानमा, पढ़ता है, कि उनके ताम्रपत्रों। HRA, हुए: शाज्यसंवत्सर उन 
ae. नहीं Reg उनके पिता के A राज्य वर्ष. हैं, क्योकि. यदि उनहींके रोज्य-- 
वर्ष माने जांबे,तो एफ के शासन, समय. दूसरे का दोन करंनों मानना, GSAT है, 
शो संभव नहीं. 








Yao” सोलुकियों का qrdia इतिदास, 


Bo ( ६६२+१६ ५६) १००८ (बि० eo ११४४ = Fe स० १०८६ ) 
का है. पांचवें वर्ष घह अपने पिता के पास vie आया, wiz 
चीरचोड पीछा वहा पर भेजा गया: 


aa aK | ड़ दूर | घीर।घोड पांच at पीछा Yat 

| ese दूत जाई अप os छुआ. i cud 
wat कितने ay तक शासन किया इसका att उल्लेख नहीं 
fram, परन्तु see सुमय के दो ताम्रपन्न | Aa, जिनसें 
विजपराज्यसव॒त्सर २११ at और २१ at लिखा है, फो उसके 
पिता के राज्य घष | हैं, अलएच ये तापम्नरपञश्न श० wo ( 88२ 
+२० =) १०११ और १०१४ ( fo ee ११७७ और ११४६ = 
है" eo १०६० और १०६२ ) के हैं, जिससे gear तो निश्चित 
है, कि श० we १०१४ ( a do ११४६८३० Me १०९५) 
लक तो बह vet पर शासन कर ऐी रहा था, और उसफे पीछे 
भी कुछ समय तक रहा हो यह संभव है. चह' शिक्षका परस- 
भरत था, और जनमभाधनगरी ( राजमहेन्द्री ) में + रहता ar 
उसका सेनापति ब्राह्मण शुणरत्नसूषण था, जिसको Asay 
मी कहते थे और जो विष्णु का aR था. 


ip ००००» «के eine cmeeeetnee pine कमान on, em tate के जे meri जन आज री मजे मील 29 ली लक > जज कर शाम 


# feats} समय के Mgyt BRA हुए ताथान्र से पाया जाता है, 
कि उसके पितनि Hert की इच्छा से उसका आपने पास बुला लिया, परन्तु 
पौधे वर्ष पीड़ा भेजदिया था ( age यो महीं रक्षरगुरुणा चक्रवर्सिना | saat 
यौवनोदामदेहलप्मीदिश्शु॒या || क्रांतिगरवामनुदिन्ञगगामिरामां पुष्ण॑ततमिदुमिव से 
तरुण॑ ale: । पश्यत्नतुप्तयनोप्यथ पेचमाब्दे प्रस्थापयत्पुनरदीस्यजयाय 
APL... Fo fo fo ५५ Yo ७९ ). उसके ताम्रपन्र को मुद्रा ( yar) 
में ओक्िभुवर्नाकुश' लेख है 

| fo Wo fro १९, पृ० ४९७०४ १४; To ६० Me ५. Yo ७४-९४: 
| देखें ऊपर चोडग्रेग के ताम्रपत्र के समयसंबंधी गोद, 

+ eto fro ५, Jo ७८. 


सोलन॑कियों का प्राचीन इतिहास. vee 


anaes अपने पिता के राज्यसिंहासन 
* | fie | | पर बैठा जिसके पूर्व ae चेंगी का शासन- 
maT था # और वहीं से जाकर चोलराज्य की गद्दी पर बैठा 


था, परन्तु उसने घेंगी का शासन करना किस ay से धारम्भ 
किया इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, 
हज्कंअत KBB मय शक न 
विक्रमचोड-. 

Reais ( विक्रमचोल ) कुलोत्तुंगचोड का Steg 
ने होने पर भी उसका जत्तराधिकारी हुआ, जिसका कुछ 
मी कारण नहीं मिलता. शायद्‌ उसके बड़े भाहयों का देहा- 
नल अपने पिता की विद्यमानता में छुआ हो और उसीसे बह 
राज्य पाया हो तो मी आख्ये नहीं. उसके समय के लेखों से 
निश्चय होता है, कि उसके राज्य BT meat Wo सं? १०४० 
(वि० eo WWE To wo १११८ ) के आषाढ महीने ( जून ) 
के WT पास हुआ था 4. 

उसके freq त्यागसमुद्र!, व्यागवाराकर', ‘sree’, “Rr 
भवन चमवर्ती! और “चक्रवर्ती! मिलते हैं. सोलंकी avagte 





# Gage से मिला हुआ सोलंकी Tear का लेख (ए० ६" जि० ४, 
Yo RW), 

wpe He १०४१ (Mo te ११७६-८३० To १११६ ) तक 
HAGTAS का राज्य करना पाया जाता है, अतएव उसने अपने जीतेजी 
विक्रमचोड को अपने राज्यसिहासंन पर Rear दिया हो और वह उसके पीछे भी 
जीवित रहा हो, अथवा Te alo १०४० (Au tte ११७४ ८६० qo 
१११८ ) में वह. ( विक्रमचोड ) Aide का शासनकत्ती नियुक्त हुआ हो 
ओऔर उसी रामय रो उसने आपने रोज्य का प्रारम्भ भानः कर अपना राज्य वर्ष 
लिखना शुरू किया हो, 


ck aati ear का भावीन इतिहास, 


के लेख से पाया जाता है, कि ve पहिले वेंगीदेश का शासन: 
करता था, जहांसे जाकर चोलदेश का राजा छुआ तथ से Saft 
देश पर ars राज़ा नहीं रहा *. उसके पिता ने कलिंग देश 
पर चढ़ाई की उस समय उस ( विक्रमचोड ) ने Rak a 
लंगभीम को हराया था Pf. वह विद्वानों का आाश्रयदाता था 
और Wary शोलनुला' नामक तामिल काव्य का # नायक 
वही है, उसकी दो राणियों के नाम 'सुक्कोक्किसांडिगल + 
और व्यागवरली सालूम हुए हैं. उसके समय के २० के A 
रीब शिलालेख मिले हैं, जो उसके राज्य के १७ यें बषे तक: 
के हैं, परन्तु उसके gar कुलोत्तुगचोड ( दूसरे ) के समय के 
ताम्रपन्न में उसका १४५ वे x ही राज्य करना लिखा है, जिसका 
आशय यही हो, कि उसके पिता के देहान्त के याद १४ बे 
( और अपने राज्याभिषेक से tows ), उसका पुत्र Haier 
ae ( दूसरा ) उसका उत्तराधिकारी छुआ. 
कल to! bcaneematenienl 
# TAH आशय यही Ver चाहिसे, कि उस समय से Fide पर राजा 
के तौर अधिकार करने को कोई भेजा नहीं गया हो, Pes वहां पर भी aes 
मिलो की aid साधारण हाकिम रहने लगे हों, उक्त देश. गे, विक्रमचोड के समय 
के लेखों के होने से, निश्चित है, कि बह देश उसीक्रे श्रधिकार में था-( तस्या- 
WMATA aaa ga: । शक्रक्रमः प्रधितविक्रमचो- 
डनागा चालुक्यवंशजलधे! veya: तहिंगस्त्यागसमुद्रापरनामनि Revise 
me Laat वेंगीभूमित्रोयकरद्विता तद्देतरे जाता i (te fe. ज़ि० ४, 
qe २३५ ), 
Pate fo fo जि० ३, yo Yao, तैल्लाभीम ऐक्लोर' के saat में, 
से कोई होना चाहिये, 
bag काव्य विक्रमचोड के समय बना हो ऐसा ser जाता है 
+ यह उसका ARH नाम होना चाहिये, 
x mgt पिक्रमचोडः day... (६० Ho जि० be, ge ५६ .), 


सोलकियों का प्राचीन इतिहास, tak 
कुलोत्तुगचोड १६ ( दूसरा ). 


कुलोत्तुगचोड ( दूसरे ) का ऐतिहासिक gear कुछ नी 
नहीं मिलता. उसके राज्य का wes श० सं० १०५७ (बि० 
सं० ११६२८३० स० ११३५४ ) के आसपास छुआ. उसके समय 
का एक ताम्रपत्र श० ee १०६४ ( (Fo Ho Wloo= ze Wo 
१०४३) arp er है, जिसमें उसके सेनापति का ata 
काद मिलता है, जिसको कोलनि काटमनायक ( कोलनी का 
नायक काटस ) भी कहते थे . उस ( कुलोतुगचोड ) का उत्तरा- 
ant उसका पुत्र # राजराज ( दूसरा ) Tar. 


४७७७७ ५ 4 nee enna 








# कुलोतुगचोड के स्थान पर कुलोतुंगचोल भी लिखा मिलता है, 

cp उक्त ताम्रपत्र में श० सं० १०५६ आद्रीनक्षत्र, शुक्रपक्ष ( अमास्त ) भौर 
विपधुवसंक्रमण का दिन लिखा है. ( शाकाब्दानां प्रमाणे रसबिशिखवियचंद्रसैस्यां 
mae देशे AAAS क्षितितलविदिते पोदुब्ग्ामयुक्त | MAT Paes विषुव- 
ति सुतिथी "है ० ho जि० १४, ४० ४८ ), परन्तु उक्त संवत्‌ में आद्ो नक्षत्र 
के दिन garg में विषुवर्सक्रमण नहीं हुआ, प्रसिद्ध पुरातत्वेत्ता डाक्टर की- 
watt साहिब ने गणित कर देखा तो To Ho १०४७ और १०६६ के बीच 
के २० बरसे में केवल To Go १०६५ में ही mal नक्षत्र के दिन ( चैत्र 
go ७ ) विषुवर्सक्रमण होना पाया जाता है, अतएव उक्त ताप्रपन्न का शुद्ध 
संबत्‌ शक सं० १०६५ ही होना चाहिये, saat नहीं, कि उसकी रचना 
के समय ' विशिखरसवियश्चंद्र ' के स्थान पर 'रसविशिखबियच्चंद्र'*'! भूल से 
लिखा गया हो. 

gp राजराज ( दूसरा ) Bags ( दूसरे ) का पुत्र था ऐसा राज- 
राजनुलाए नामक तामिल भाषा के पुस्तक से पाया जाता है (ale go go 
He ३, ४० ११६, नोद २), वह पुस्तक शायद. राजराज ( दूसरे ) के 
समय में बना हो, 


tee सोलंकियों का प्राचीन eater. 


राजराज ( दूसरा )- 
राजराज ( दूसरे ) के राज्य का प्रारंभ Te Ho oka 
(fo Go १२०३८०६० To ११४३ ) में छुआ. उसके थिरुद्‌ 
धपरकेसरीवभी' और 'जिस्ुवन'चक्रवर्ती' मिलते हैं. उसके a 
मय के ५ Garda मिले हैं, जिनमें से सब से पिछला उसके 
राज्य-के १४ वें * ay का है. 





# काजीवरम के एफ्राग्ननाथ नामक मंदिर के लेख में उसके १६ ये यर्षे 
का उल्लेख है, (ald Fo Fo जि० ३, yo Row) maya aat ve 
af से अधिक समय राज्य करना srg किया जा सकता है. 





सोक्ष॑कियों का भाचीन इतिहास, ey 


प्रकरण १२ वा. 


i a धर et i at 

कुलोसुगचोड ( दूसरे ) तक पूर्वी सोलकियों की शैखजा- 
चद्ध वेशायली उनके ताप्रपन्नों से मिलती है. उसके पीछे के 
किसी राजा का अबतक कोरे ताम्रपत्न नुहीं मिला. उनके राजत्व- 
काल के शिलाकेण्व ही मिले हैं, जिनमें राजा का नाममाश्र * मि 
लता है चंशपरंपरा नहीं, जिससे उनका परस्पर क्‍या सखं- 
arg था इस विषय का ठीक ठीक Rare नहीं हो सकता. रा- 
ज़राज ( दूसरे ) के लिये भी यही बाधा उपस्थित थी, पर॑तु 
राजराजनुला' नामक तामिल भाषा के पुस्तक के मिल जाने 
से पाया गया; कि वह छुलोत्तुंगचोड ( दूसरे ) का GT था. 
Sat पिछले चार राजाओं का परस्पर का संबंध जतलाने -फे 
लिये अबतक कोई Fer साधन उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे 
यह भी शंका हो सकती है, कि वे राजराज ( दूसरे ) के बंशज 
( सोलकी ) थे वा किसी अन्यघंश के; परन्तु राजराज ( दूसरे) 
के पीछे चोलदेश पर किसी अन्य वंश का अधिकार होना पाया 
नहीं जाता. यदि ये किसी अन्यवंश के होते, तो उनके 
खेखों में अपने वंश का उल्लेख होने के अतिरिक्त उक्त देश को 
अपने आधीन करने का बृत्तान्त तो अवश्य होता, Tg Fer 
कुछ भी नहीं मिलता, अतएवं वे राजराज ( TAT) के Bast 
होने चाहिये ऐसा अनुमान कर हम उनका gered लिखते हैं 

ता न्लस्स 


. 
ae) ‘ a) 


# उन लेखों में न तो aa का नाम मिलता है और न राजा के पिता 
आदि के जाम, उनमें राजा का नाग, sak fea और कुछ कुछ ऐतिदा- 
सिक बृत्तान्त है, 

RY 


iT arefeat at भाचीन इतिहास: 


aaa, 


राजाधिराज के थोड़े से लेख | MY, Gat उसके वि: 

(भ्रद्युवनचक्वरत्तीी और 'राजफेसरीयर्म' मिलते हैं, बहू 
राजराज ( दूसरे ) का उत्तराधिकारी ॥ होना चाहिये. उसके 
राज्य का प्रारंभ $ कब छुआ उसका संतोषदायक निणेय कर 
मे & लिये wars योग्य साधन उपलब्ध नहीं हुए, बसका 
सराधिकारी कुलोत्तुद्नचोड ( तीसरा ) छुआ 


ine nathan TTS ath wth 7 
कुलोत्तुगचोड ( तीसरा ). 


|| alo ६० ६० जि० ३, Yo Row, 

fp राजराज ( दूसरे ) के राज्य का प्रारंभ Te Ho १०६८ ( Mo te 
११५०१८६० ge ११४६५ ) गे हुआ और उसके रा्यवर्ष १९ में अर्थात्‌ 
We Ho Youd ( To Fo १२५९१:८६० To ११६४ ) तफ उसके Me 
भाव होने का उल्लेख Mea है, जिंसके पीछे भी वह जीवित रहा हो, she 
To Ho ११०० ( Fo Ho १९१५०६० To ११७८ ) में Hardy 
( तीसरे ) के राज्य का प्रारंभ होना निश्चित है, इसछिये राजराज ( दूसरे ) 
और gage ( तीसरे ) के बीच उसने कुछ समय तक राज्य किया हो. 

$ उसके समय के एक शितालेख ( wiser} एकाग्रनाथ के मंदिर 
मं) के आधार पर मसिश्ध पुरातत्ववेत्ता डेक्टर ger साहिब Raa हैं, कि 
/उसका राज्यंबर्ष meat राजराज (gat) Baste यें से करीब १५ 
धरे पीछे था! ( Alo Fo Fo Ho ३, go Row), इसलिये उसके राज्य 
BMGT Jo To ( १०६०+१८४६ १५७५-७८ ) १०८४ ( बि० de 
PReeho Mo ११७२ ) के sa पास होना अनुमान किया जा सकता है 
Fah आधार पर हमने उसको राजराज ( दूसरे ) और कुछोसुंगचोड़ ( ale ) 
के भी स्थान दिया है 





Braet का arate इतिहास: eels 


संबंध था gant कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता, Wa बह उसकी व 
फसराधिकारी होना चाहिये उसके eit में दिये हुए राज्यवषे आदि 
से उसका श० सं० ११०० ( oe १२३५८ ३ै०स+ ११७८ ) में # 
राज पाना स्थिर होता है. उसके ez 'परकेसरीवमो, ‘Saaz: 
श्क्रवर्ती ', 'वीरराजेंद्र', वीरराजेंद्र Vesa और '“त्रिश्ध॒चनवींर' 
देव! मिलते हैं. उसके राज्य के ३७ वें घषे तक के अमेक शिक्षा- 
केख मिले हैं, जितमें से ६ वें ये के शिलालेख से पाया जाता है, कि 
“उसने बीरपांड्य P के पुत्र के प्रातिपक्षी विक्रमपांज्य की सहायता 
की, मारों # के सैन्य को हराया, सिंहल के सैन्य को + समुद्र में 


, MARAT AY हुए शिलालेख में Jo te CELE (To Ho १२५४३ 
fo स० ११२७ ) में उसके राज्य का १२ वां at (२० at चाहिये) लिखा 
है, जिससे ge He ( !१११६-१९८ ) ११०० H उसके राज्य फा प्रारम्भ 
होना निश्चय होता है. प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डाक्टर Heels साहिब ने उसके भ्रनेक 
लेखों में दिये हुए तिथि are आदि को जांच कर Fo To (१७८ तारीख ८ 
HT और ८ जुलाई के बीच (ao To ११००८-वि० qo १५३५ के आपाद “ 
और आवरण के बीच ) उसका राज्य पाना स्थिर किया है 
“gp वीरपांज्ये = sige देश के राजा पराक्रमपांड्य का पूत्र ( महावेश का 
Sl अनुवाद, अध्याय ७६, पृ० २४० ), 
th भार area, मदुरा भौर AAA में रहनेबाली एक जाति 

, + सौलोन. ( सिंहलद्वीप ) के इतिहास मद्दावंश में लिख है, कि. 'पांड्य 
के राजा पराक्रम ( पराक्रमपां्य ) ने कुलशेखर से घिर जाने पर लंका Ua 
पंराक्रमबाहु ( प्रथम ) से मदद चाही, तो उसने अपने सेनापति लैकापुर . की 
ae सैन्य afte saat सहायता के लिये, भेजा इतने में कुलशेखर ने पराक्रम- 
tee को मारकर मदुरा छीन लिया, हौकापुर ने पॉड्यदेश के तठ पर अ्रपने सैन्य, 
को उतारी और कई लड़ाइयों गे विजय पाया, फिर ae से जगह्िजय नायक 
की mad में नई सेना आई, जिपके पीछे लक्कापुर तथा songs at 
में मिलकर पंराक्रमपांख्य के पुत्र बीरपांछ्य “को, मदुरा की - गद्दी oy eee 





an सोर्लकियों का साधीन इतिहास: 


भगाया और बीरपांडय से ager मगर छीमकर विक्रमपांश्य को 
fea’. उसके अन्य लेखों में यह लिखा है, कि ‘sat अपने 
हस्तिसैन्ध के साथ उत्तर में sats की और वहां के राजाओं 
को आधीन करने के पश्चात्‌ कांची ( कांजीवरम ) में प्रयेश.कि- ' 
था, पांड्यराजा * के पुत्र को हराकर तासिल देशा का महूरा 
नगर लिया और उसे दिक्रमप |डय को वे दिया. उसके लौटने बाद 
बीरपांड्य ने नेद्र के पास फिर सामना किया, जिससे gee: 
गयोड ने उसको अपने पैरों में गिराझर उस शड़ाई की AANA की, 
तथा उस पांख्यराजा की युवा स्त्री को अपने अंत।पुर में दाखिल 
की. जय ater तथा चेर के राजा आकर TAR चरणों भ॑ गिरे, 
सो उसने उनका अपराध क्षमा किया, परन्तु सिंदल के राजा के 
सुकुद पर अपना पैर रक्खा' १, उसकी राणी का ATT we 
भेश्वरी मिलता है. उसमे 3८ Ty के attr wala श० we 
११३८ ( Pe Ho १९७३० Fo स० १९१६ ) तक राज्य किया, 


अनिल een “हि LIE ते शा SY STO Moreno #8 


फिर Geter 'चोश के राजा की गदद पाफर गदुरा तक चला आया, ABT 
उसकी द्वारका घोल देश में शरण Ba पड़ा, लंकापुर ने चोल पर 
चढ़ाई की तथा कई जगह विजय पाने गोद ae पीछा लौटा, और सीरपाश्य 
को राज्य देकर लंका को चला गया! ( HEAT, अध्याय ७६--७७ ), कुलोसुगेर 
घोड़ ( तीसरे ) के उपयुक्त ९ वें वर्ष के लेख मे सिंहल के सैन्य को समुद्र में भ« 
may लिखा है, Bad अनुमान होता दे, कि या तो हीकापुर फो हार कर 
seat पड़ा हो, maar यह कुछ Ber वीरपांड्य के राहाथतार्थ age भें छो- 
डु गया हो और उसके चले जाने बाद कुछोतुंगनोड ( तीसरे ) ने बीरपांड्यें 
से मदुरा छीनकर विक्रमपांड्य को वहां का राजा बनाया हो, , गिससे 
सिंहलबारों को समुद्रमा्ग भागना पड़ा हो. विक्रमपांड्य या तो कुलरीखर 
का दी दूसरा नाग दो अथवा उतका पुत्र हो, 

# पॉड्यराजानवीरपांड्य, 

आसान Ko ३५ जि? ३, एव २०४०२०६,. । a 


सोलेकियों का avd इतिहास: १८६ 
राजराज ( तीसरा ) 


राजराज ( तीसरे ) का कुलोत्तृंगचोड ( तीसरे ) के साथ 
क्या संबंध' था इस विषय में कुछ भी लिखा नहीं मिलता, 
wa ae ( राजराज ) उसका उत्तराधिकारी हुआ यह नि- 
Gar है. उसके राज्य का प्रारंभ Te Ho १११८ ( वि० He 
१२७३-०६ To १११६ ) में # छुआ. उसके eg ' Braga: 
चक्रवर्ती ' और ' राजकेसरीवमा' मिल्लते हैं. उसके पत्लच- 
चंशी सासंत कोप्पेरंजिंग न P प्रबल होकर उस ( राजराज़ ) 
को कैद कर लिया, परंतु दारसघछुद्र के होयशल (यादव ) वेशी 
राजा वीरनरासिहने उसकी सहायता की और कैद से छुड़ा 
कर उसको पीछा चोल की गद्दी पर बिठलाया, जिसका घृत्तान्त 
उक्त राजा ( वीरनरसिंह ) के सेनापाति अप्पण और गाप्पय के 
खुदयाये हुए तिरुचेंदिपुरं UH संदिर के खेख XH इस प्रकार 
मिलता है, कि 'जब प्रतापचक्रवती trae राजा वीरमर- 


# To to जि० ७, Jee 
, , * कोप्पहर्जिंग वहां का लौकिक नाम है, जिसका श्र शय aerate 
ह!( बढ़े राजाओं में अ्रथवा महाराजाओं गे सिंहसद॒रा ) है, वह पहलव (,काः 
ea) वेशी और राजराज ( aay) का सामत था, परन्तु To Ho ११६५ 
( बि० qo १३००-६० Ho १२०३) से स्वतंत्र दोकर उसने 'सकलभूवत- 
सक्रवर्तों) आदि fee धारण किये थे, जोर Jo Fo Yoo (fio Ho 
११३५८ Fo स०१२७८ ) तक उसके विद्यमान eH प्रमाण मिलते {Yo 
fo जि० ७, yo १६३-१६७ ) 

&$ तिरुवेदिपुरंन्मद्रास इद्ाते के दक्षिणी आर्कट जिले में 


x यह लेख राजराज़ के राज्य के (६ वें वर्ष का Mig Yo Go Ute 
७५३ (flo Ho १२८८७८६+ स० ११३१ का ) है, HAUT उक्त समय वह 
कैद से छूट, wa होगा>( ए० ke Mo ७ ४० Lam), ० ०२ 


१६३ संलैकियी का arti इतिहास. 7 

fee + ने पह gar, कि कोप्पेरुजिंग ने-राजराज ( सीसरे ) 
at फैद कर लिया है, तथ वह वारसपुद्र से चला और BETH 
राज्य को विजय कर वहाँ के राजा को पकड़ लिया, लथा उस: 
की स्त्रियां और खज़ाना छोनने are पाच्खुर | में आ seer फिर 
Sar अपने सेनापति अप्पणए. और गोप्पय को कोप्पेरीजिंग के 
राज्य को नष्ठ करने तथा ate के राजा को छुड़ाने के लिये 
Aer. थे जब ९ अफ़सरों तथा सिंहल के राजा पराफ्मबाह B 
को मार कर कई गांव आदि को we करते हुए Bara में 
पहुंचे, तो कोप्पेरजिंग ने उस ( राजराज ) को Fre दिया, जि 
सको वे उसके राज्य में पहुँचा आये! , इस प्रकार RATT 


+ arate (ate दूसरा asaya ( यादव ) वेश के राजा AT: 
सिंद ( प्रथंभ ) का पौध और वीरबल्लाल ( दूसरे ) का पुत्र था, उसके लेखों 
में भी उसको wae या मगर-( महर ) राज्य का नह करनेवाला तथा et 
राज्य को कायम रखनेवाला लिखो है. वीरनरसिंह ने राभराज ( तीसरे ) की 
“ सहायता की, जिसका कारण उनकी परस्पर का Ga होगा चाहिये, 'राजराज 
( तीसरे ) के उत्तराधिकारी राजेन्द्र चोक (दूसरे ) फे एंक लेख में aay 
के पुत्र बीरसोमेश्वेर की उस ( errata’) ar lata Berk, जिससे 
Sear जाता है, कि राजराज aie मरसिंह का sie हो eden) 
ye Hee ( मकर या मगर ) Usa ea Pinay a Yer 
जिलों का नाम हो ः 
| Sf परच्खुरत्शायद ज्िचिनोपोली तश्रसलुके की पाच्युर गांव हो 

MW बौरनरसिंह Fo To ११५११ (Mo Ho LRA ) के पीछे राज्य 
पाया तथा he स* ११३६ ( Me सं० १६१६ ) के पूर्ण सर खुका था, और 
सिंहल के राजा 'पराक्रमबाहु प्रभम Saga ई० Te १११४ (fe सै० 
१२४१०) Ham दूसरे का. Hoge (Row. ( Pe ao १३३४) में होना 
fer मिलता है; ओर उनमें सेः एक भी लड़ाई में. नहीं मरा था,:अतएंव: उक्त 
लेख में लिखा. हुआ .पराकमबाहु- Reds कर a फोई! राजकुमार By 7 


etd 
iy 


“सील॑फियों aarti aera. RRR 
A उसको Fe से छुड़वाया; Wy उसने चोलदेश का कितनाक 
'हिससा अपने आधीन कर लिया था, tar cake Bear से पाया 
'जाता है. उस. ( राजराज़ ) के राज्यससमय के बहुत से लेख 
a हैं, जिनमें सब से पिछला उसके राज्य के to वें वर्ष का 
हार Bo ११६५ ( fae सं? १३००-ई५० स० १२४३ ) HAT 
( आरावण ) सास का है #, और उसके पीछे राजेन्द्रयोल 
(Tat) के लेख मिलते हैं, जिसकी गदी नशीनी श० doe 
Aare (बि० सं० १३०३८:६० Mo १२४६) में geal, Wace 
Cats ने उस समय तक अर्थात्‌ ३० वे के क़रीब राज्य 
किया होगा: * 

serene ओली WS ERS AL प4 5.4... ४४००० 
राजेन्द्रचोल ( दूसरा ) 


|. राफेखचोल (दूसरा) श० We ११दे८ ( वि? He १३०३ 
fo स० १५४३ ) में | राज्य पाया. राजराज ( तीसरे ) के 
साथ उसका क्‍या सबंध था इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, 
उसने ‘Paranal Mecca किया था, र॑गनाध के 
सैद्रि में + लगे छुए उसके राज्य के ७ यें वे के लेख Hx उस 
का कंणोटक के राजा पीर॑सोमिश्वर के लिये, तथा उसी मंदिर 
में लगे हुंए उसके राज्य के ८ वें ay के लेख Hy अपने ara 
सोमेश्वर ( वीरसोमेरंघर ) फे लिये यसदेडरूंप gat लिखा 
है, इन दोनों लेखों से अंनुर्मान होता है, कि वह अपने मामा 
ब्रीरसोमेश्वरं से चोलदेश का ae हिस्सा, जो उसके पिता . 
घीरनरेसिंह में ले लिया था, छुड़ाने के लिये लड़ा होगा, वीरसो- 


# सा० fo Fo Mo १, Jo Rt 

t Ko Fa.fFo ७) Jo he, Se tn acta निभा anne ms ला। 
+ 7g HT श्रीरंग नगर भे है 

४ To fo fre ७, To १७६, 

te Fo feo ७, Jo (१७७ 


१६२ 'सोलैंकियां का भाचीन इतिहास, 
Frat के खेखादि से पाया जाता है, कि उसने 'वोलसडईंज फो 
aa किया तंथा थहां पर विक्रमपुर नामक शहर बसा कर 
TAR अपनी राजधानी बमाया था, और यह कसी. विक्रस- 
पुर में तथा कमी दारसघुद्र में रहता था, waa संभव है, कि 
अंत में वीरसोमेश्वर ही विजयी हुआ हो और चोलदेश का 
Yaaara हिस्सा उसने अपने राज्य में मिला लिया हो. उधर 
दक्षिण की तरफ से पाव्यदेशवाले भी ale राज्य फो दयाने 
लगे थे, उस ( राजेख्तचौल ) के राज्य के २२ यें ay अ्र्धात्‌ श० 
Ho Wak ( बि० सं०१३२७ = Fo स० (RAY) तक के Wee 
मिलते हैं, (असके पीछे का कुछ थी पता नहीं चलता, जटावमे 
सुम्द्रपांड्य ( प्रथम ) के CHAT wale, wo Wo ११८६१ ( Wo 
Go १३१६ so स० १२५६ ) के लेख में ऐसा णिखा है, कि 
‘ae चोलयशरूप wa Faq समान था. और उसने 
mma के राजा को wee ear था! + gel राजा 
(खु/द्रपांड्य ) के रंगनाथ के भव्रि के Bea से पाया जाता है, के 
उसने फ्रण।द के सोम ( पीरतमिश्यर ) से vita छीन लिया 
था ४. इससे BANA होता है कि होपशल राजा थोरसो 
Wart अधिक समय aK 'चोलदेश के छीने हुए wae को 
अपने आधीन रखने न प/था हो, Bre चोलदेधा पर Were 
पांख्यवालोका ही। अधिकार बढ़ता गया हो - 

Mo Wo ११८६ ( fo Ho ११३२४ Ho wo १२६७ ) फे 
पीछे User दूसरे का पता नहीं चलता, भाश्ंय नहीं, 
HK Sa राजेन्द्रयोल Tar) फे साथ पूर्वी सोलंकी we थी 
aay हुई हो 





# Ko Fo Ro ७, Jo Low we Re fo भि० ७, Jo-400, हा 
Go to Ho २१, Jo ARR 
“Yo Fo Ho ३, Te ११. . 


पूर्वी सोलोकियों का Seavey: १६३ 
१ fanned ( कुब्जविष्णुचर्ड्न ) 
eases 
२ जपसिंह 3 इन्द्रभदारक 
| विष्णुबदधैन ( दूसरा ) 


५ मंगीयुवराज 


quate ८ विष्णुबद्धन ( तीसरी ) ७ कोशिकि 


- ६ बिजयादित्य 

Re थिष्णुवर्दन ( चौथा ) 

१ fart CRE | 
१२ i tl ( पांचवां ) 





| eh ५ 5, 
११ विज्ञयादित्य (तीसरा) manger युद्धमस्ल 
१४ i Ye a 
ve feos; wea हू | ९१ gang | 
Ree लि विजयादित्य (चौथा) १९ विक्रमादित्य 





| | | 
१६ अभ्म जज आम भीम (तीसरा) 


१७ विजयादियों (पांचवां) : २० भी URN) 
rn 


te सोक्षैकियों का म्ाचीन इतिहास, 
ह पूर्वी सोलकियों का बंशबुक्ष. . 


%# २१२ 'भीम ( daa) 


ee | 





RY ATATHT RQ eT (दूसरा) फॉम 
| L. | 
२५ amr ' a pls 
. a | 
२७ TAT विजपादित्य 


Re राजद्रचोल ( कुलातुंगचोड ) 





| इलाज एल इाए (ERIE ate ] | | 
Rett पमुम्मडियोड वीरचोड २६ विक्रमयोश २ दूसरे 
Ro कुलोशुगचोड़ (दूसरा) 


३१ राजराज (दूसरा)... 





राजापिराज | 
कुलोसुगचोड (तीसरा) 
राजराज (तीसरा) 
राजेन्द्रभोल (दूसरा) 


tet की Cameo 





mere ntiny 0 ०क 


# १० १४३ के.वंशंवृक्त का नम्बर RR वाला भीम ( तीसरा ) 


सोलेंकियों काआ्रचीन इतिहास... (8४ 
पूर्वी सोलंकी राजाओं के राजत्वकाल' का THT 


हि. कण. फलबा हक राज्य समय 7] 
पषे-मा-दि | fede | है स० 








| विष्णवद्धन = १८००-० | ६७२-६६० | ६१४-६३३ 
२ | जयसिह ३०००-० | ६६९०-७१६ | ६३३--६६३ 
३ | इंद्रभद्ारक ०-०-७ | ७१६-७१६ | ६६३६- 
४ |विच्णुवद्धन (दूसरा) ६-०-० | ७१६-७२६ | ६१३-६७२ 
, सेगीयुबराज Ru-eno | wRe-wue | ६७२-६१७ 
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८ | विष्णुवर्द्धन ( तीसरा ) | ३७-०-० | ७६७-६८६०४ | ७१०-०७४७ 
९ पिजयादित्य १८००-०० | ६&०३४-८२२-| ७४७-७६५. 


१० विध्णुवद्धन (चौथा) | १६-०-० | ८२२-८७८. ७६५१-८० १ 
११ विजयादित्य ( दूसरा ) 9०००-८० | cyc-acda | ८४०१-८४ ९ 
१२|वष्णुवद्धन ( पांचवां ) hwo | ध८-र०० | av १०८४ ६ 
ta) विजयादित्य (तीसरा) | ४४-०-० | ६००-९२४४ | ८५४३-८८७ 
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२१| युद्धमरल 
२२ ‘ite ( तीसरा ) 








Renee: 






































(६६ सोहंकियों का orate इतिहारा, 
पूर्वी सोलंकी राजाओं के राजत्वकाल का ARNT. 
के 
हू कक. नाम वर्षमा-दि| te do हैं? We 
१३| sree ( दूसरा ) | २५-०००० | १००२-०१०२६७ | eye ई७० 
२४| दानाणव ३-००-० | १०२७-१५३० | ६७०-- CUR 
जे २७-०-०५ | ११३६०-१०५३ | रंजरेते CLE 
| शक्तिवसी ११००-०० | १०५६-०१ ०६८ | ६६१-०१०११ 
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Re) राजेन्द्रचोछ # 

(HAMAS) | ४९-०-० | ११२७-११७६ | १०७०-१११६ 
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राजराज (दूसर।) १२० ३ ११४६ 








राजाधिराज-राज्य का MIC Pe Be १५२६ (ई०स०११७९) से (१), 
छुलोशुंगबरोड (तीसरा) ,, विस? ARV (Fo wo ११७८) | 
राजराज ( त्तीसरा ) » Ro ee १२७३ (Fo Me LAVA) |, 
राजेन्रचोड ( दूसरा ) ,, Ko सं० १३०३ (Ho Me १९४६) से. 


# राजन्द्रवोड, जिसने पीछे से कुलोत्तुगबोड am धारण किया था, Fe 
Ho ११२५० (Eo Fo १०६३ ) में अपने पिता के पीछे Bet देश का रा- 
ज्य पाया, परन्तु वह तुरंत ही उसे अपने चचा विजयाएित्य की सौंप कर 'चो- 
aia Haar गया और flo Ho ११२५७ (fo स० १०७० ) Haat का 
Moy लिया तभी से उसने शपना राज्यकाल लिखना A ar भा 





सोलंकियों का प्राचीन इतिहास १६७ 
पिट्ठापुरं के पूर्वी सोलंकी. 

'पिजयादित्य ( पांचवें ) ने, जिसको बेत भी कहले भे, थि० 
wo श्य२ ( ३० we ६२५ ) में राज्य पाया, परंतु १४ दिन के 
थाद्‌ शुणगविजयादित्य के छोटे साई yaar के पुत्र ares 
ने उससे Saft का राज्य छीन लिया, जिसका gaa प्रकरण 
१० FH सिखा गया है. उक्त विज़यादित्य के वंशज qo we 
११२४ (fo Ho १२४६ ८६० स० १२०२ ) के पीछे तक पि- 
Sige के आसपास के प्रदेश पर राज्य करते रहे थे, जिनका 
guia उनके समय के ताम्रपतन्नादि से नीचे लिखे अनुसार मिलता 

4 — 

विजयादित्य ( पांचवें ) args सत्याश्नप हुआ, जिसको 
gan चारुक्य' भी कहते थे, उसकी अग्म॒हिषी ( छुख्यराणी ) 
गौरी गंगाधश # की थी, जिससे ७ पुत्र विजयादित्य, विभलादि- 
a, विक्रमादित्य, विष्णुबर््धन, म्लप, कामराज और राजपम्ता- 
ae हुए, जिनमें से विजयादित्य का Bare wee की + 
विजया ( विजयमहादेधी) से हुआ था, जिससे faeqaga, स- 
ल्लपदेव और सामिदेव' उत्पन्न हुए, उनमें से सल्लपदेव # 








# गौरी कलिंग के किसी गंगावंशी राजा की पुत्री होनी चाहिये, 

py मूर्यबंश से अभिप्राय चोल के किसी gaat राजा से हो तो aad नहीं, 

gp गोदावरी मिले से मिले हुए WH ताम्रपत्र में (६० Lo जि० Ro, 
go २६८ ) गहलपदेव को विष्णुवर्द्धन का पुत्र लिखा है, जिससे अनुमान 
होता है, कि वह अपने पड़े भाई विष्यावद्धन का उत्तराधिकारी हुआ दो. जब 
एक भाई के पे दूसरा गद्दी पर बैठता है, तो उसके कभी कभी पहिले का पुत्र 
लिख देते हैं, रजवाड़ों में तो बहुधा अब तक ऐसी ही प्रथा चली श्राती 
है, के उत्तराधिकारी चाहे भाई हो, भतीजा हो, अथवा अन्य संबंधी हो, तो भी 
बह पहिले राजा का पुत्र द्वी माना जाता है 


tke सील॑कियों का प्राधीन इतिहास 


विद्वानों को संतुष्ट करनेबाला, Beara, पराक्रमी भार सोम- 
वेश ( सोलंकीयेश ) का # भूषण था. उसका विवाह सगर प्र 
देश के ea (meat) पेशी राजा ब्रह्म की ५ पुत्री चंदल- 
देवी से हुआ था, जो अनेक aot से भूषित थी. उसके 
पृश्न विजयादित्य का क राज्याभिषेक श० Mo १०७६( (Fo Ho 
१५१४-३० स० ११५८) साथ era १० € तारीख ११ ज- 
WAC )को+हुआ था. उसने आरदवाड़ H राजा की पुन्नी गंगा से 
विवाह किया, जिसको लक्षमीदेवी ait कहले थे. उसके दो TT 
सरल ( AKATTT ) और नरेन्द्र हुए. ATA ( सत्लपद्व ) का! 
राज्याभिषेक श० eo ११२५४ ( Po Ho १२५६-६० Te 
१२०२) ज्येष्ठ कृष्णा ( अपान्त ) १० ( ता? !९ जून) के 
दिन पीठपुरी (पिट्टापुरं ) में ऋझंतीनाथ के संदिर में हुआ * , 


'>>लकनननन जनता 








~ 


# गोदावरी जिले से मिल हुए उपयुक्त ताम्रपन्न में छराफों सोमबंश का 
भूषण लिखा है 

vat सोलंकियों के Reread सामंत weer ( गोदाबरी नदी के 
मुहानों के बीच का प्रदेश ) के मालिक yaar फा भी उन्ही में से होना संभव 
है, और सगर प्रदेश शायद कोनमेडल का दूसरा नाम हो, 

ge गोदावरी मिले से गिले हुए उपयुक्त ताप्रपन्न में reer फो वेंगी 
का राजा लिखा है ( बंगीदेशवसुधरेश, . ६० To जिं० Ro, Yo १६८ ), 

+ थो राजेन्दु! शकाष्दे निधिजलधिवियचद्रगे माघमासे yaa पश्ते देशम्मा- 
मिनतनयदिने रोहिणीतारकाां । मीने aA निश्लिलगुणगशर्याक्षया- 
लो विशालो रक्षावन्नीं जनानामभिमतफलदां कीर्तिपुष्पामपुष्यत्‌ -॥ ( विजया- 
fear पुत्र महलपंदेव के समय के पिह्ठापुर के लेख से-एू० to Mo ४, 
Jo २३६ ), 

x शाकाब्दे वेदनेश्नक्षितिशशिगणिते ज्येष्ठक्रष्णे दशम्यां भानेव्वारे get 
male सुगपतावश्विमे प्रठपुश्यी | श्रीमच्चालुक्यवं शोदघिसकलकलापूरणचर द्रोमि 


सोलकियों का प्राचीन इतिहास, « १६६ 


उस समय उसने एक गांव कुंतीमाधव # के air किया था. 
ae विष्णु का परम भक्त था; और उसके ax 'राजपरमेश्वर', 
'सर्वेलोकाश्रयो, 'महाराज' तथा ‘amd? मिलते हैं. उसको. 
विष्णुवद्धेन भी कहते थे. उक्त da के पीछे का पिड्ापुरं के 

सोलेकियों का कुछ भी erat अबतक मालूम नहीं हुआ, 


जन het EET en 





Rerge के पूर्वी सोलंकियों का वेशवृक्ष, 
has ( पांचवां, Sait का राजा ), 


१ Beary 


R विलय हिल विसलादित्य विक्रमादित्य ४ Bey area दिख ४ 
oie Ne eee tae 


| AB | 
१ विष्णुयद्धान ४ HEAT सामिदेव 


x विजयादिल्य ( दूसरा ) 
-—_t—, 


जायज जा: 





saa 


| 
६ weed ( दूसरा ) नरेन्द्र, 


ote 


पिक्तः अम्तीभ्रीनाभहम्यें पुरपतिविभवों महलभूवत्लभोंसी ॥ (मह्लपंदेव के ही 
पिट्टापुर॑ के लेख ते-ए० ह० जि० 9, Jo २३७ ) 


# उक्त लेख में उस विष्णुमंदिर का नाग कुंतीनाथ और कुंतीमाधव दो- 
at तरह से ear है; 


Roo सोलाकियों का आचीन इतिहास: 
श्रीकूर्मम के पूर्वी सोलंकी - 

पूर्षी सोलकी राजा विभलादित्य के पुत्र राजराज़ ( प्रथम ) 

शर्जों के ४ शिलालेख आरीकृर्मम्‌ « के कूर्मेंश्धवर नामक विष्णु- 
at में लगे हुए हैं, जिनसे उनका aaa नीचे लिखे अनुसार 
लता है। -- 

पहिले चन्द्र ( सोलकी ) वंश में पिमलादित्य नामक 
शाजा हुआ, जिसके Gee, राजराज (प्रथम) ने grat की सहा- 
यता से महाभारत का आंध्र ( तेलुगु ) भाषा में अनुवाद | क- 
राया, वह राजमहेन्द्रपद्ठन ( esse ) में रहता था, जहां 
पर अनेक राजा उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे. उस ( राज- 
राज़ ) के चंश में विंजयाद्त्थ ( विजपाके ) छुआ si, जिसका 
पुत्र राजराज वीरनराखसिंदह + का मंत्री था. उसके gga लि- 
जयावित्य और पुरुषोत्तम थे. कूमेश्वर के मंद्रि के दीपकर'ले 
# ART EH गेजाम HS गे चिकाकोल के निकट, 
ep श्रीगानभूरुरा कश्रित्सोगवंश गहाबशाः । wera ence. 

at arta: ॥..॥ तप्मादभूत्‌ क्षितिपतिप्रणतांब्रिपक्। औराजराजनृपति+ 
प्रविशालकीर्ति। । यस्सूरिभिर्तह Ha wail बरभारतबंश- 
बूत्त-( Co to जि० ५ Go ३२ ), महाभारत के तेलुगु भनुवाद के लिये ऐसी 
प्रसिद्धि चढी आती है, कि नशियमद्ट ok विद्वानों ने राजमदद्री के राजा 
राजराज की आज्ञा से वह पृश्तक तथ्यार किया था, जिराको gle ee शेख 
से होती है. राजराज के ३२ वें at ताम्रपप्त की रचना ननियभट्ट ने की 
भी. शायद वही महाभारत के अनुवादकों में से एक हो 


a = 


> 


= 
x 





& विजयादित्य (बिजयाके) राजराज से कितनी पुश्त बाद हुआ इसको पता 
नहीं चलंता, Tee वह राजराज (प्रथम) से अनुमान १०५० वर्ष पीछे हुभा हो। 

+ बीरनरसिंह-कलिंग को पूर्वी trae राजा नरसिंह हो, जो अंनेंगभीम 
का पुत्र भरे राजराज ( तीसरे ) ar daa उसेने ae ad के करीब राज्य 
किया था 


सोल॑कियों का atta हतिदास,' Ree 


के निमित्त विजयाव्त्य ने श० ae ११६४ ( filo do ११३०: 
हैं? स+ १२७२) में २५ गौ और पुरुषोत्तम ने श० To ११६६ 
(वि० Go १६३४ ८६० To १५७७ ) में ४० गौ Be कीं, 
तथा ८ निष्क ( सोने का सिक्‍का ) की Kat Sew मंद्रि के ITT 
की. पुरुषोत्तम के ge विश्वनाथ ने वीरसांलुदेवके # राज्य 
समय TT तथा भोग (AAT) के निसित्त Yo निष्क भेद किये 
, छपयुक्त Gara से अनुसान होता है, कि ये सोलंकी 

लिंग के गंगावंशी राजाओं के ara हों, और इनके आधीन' 
आीकूृसम के आसपास का प्रदेश होना चाहिये: 

ame ० Ht I Ce 
विशाखंपद्टन p जिले के पूर्वी सोलंकी 


पूर्वी सोलंकी राजा कुलोत्त॑गघोड ( प्रथम ) yet fae 
लोाद्त्य को विशाखपद्दन Ba में जागीर मिली हो ऐसा a 
था जाता है, और अबतक उसके वंशज उक्त जिले में शुणपुर 
प्रापक स्थान के रवामी हैं, | 
“विन्नक्रौदापेदन नामक a2 काव्यालंकारचूडामाणे! + 
नामक तामिल arse का पुस्तक विशाखपद्दन जिले में राज्य 
«ferret का पूर्वी गंगावंशी राजा भानुदेव ( दूसरा ) हो 
जो ब्रीरगरतिह (rete प्रभम ) का air, भानुदेव का Fea और नरसिंह दूसरे 
का पुत्र था, उसेने २४ ad राज्य क्रिया थी 
॥' विशार्सपट्टन = विज्ञागापद्म्‌ ( मद्रास get में ). 
है! विशाखपट्न जिले के सोलंकियों का जो बृत्तान्त लिखा है az विशेष कर 
हमारे मित्र AGATE निवासी पंडित जी. वी. अध्पाराव द्वारा प्राप्त हुआ है, 
जत एवं उसके BY हम उनके gag हैं; उक्त बृत्तान्त में जिन Maat 
का उम्लेख किया है, उन्हें न तो हमने देखा और न पढ़ा है, केबल ak 
उक्त मित्र के लेखानुंसार उनका उल्लेख किया गया है 
+ यह पुस्तक ई० me की चौवहवीं शताब्दी में बना था, 
cr 


RoR सोलेकियों का ATA TACT: 


फरनेवाले सोलंकी पिश्वेश्वर के समय cat, जिसमें यह पिश्वेश्य- 
९ के पूर्वपुरुषों की dead इस प्रकार देता है।-* 

सोदाकी विमलादित्य का ger राजराज़ ( राफ़नरेन्त्र' ), 
बसका RATTNS (प्रधम ) और saat ger faerie 
हुआ, जिसके पीछे ऋमश! wea, Siem, कोप्प, TATE 
और विश्वश्वर हुए. उक्त कवि ने अपना पुस्तक Rae # 
को अपण किया था. पंचधारा P के घ॑मेलिंगेश्वरस्वामी के संदिर में 
लगे हुए जक्त विश्वश्वर के समय के शिलालेख में भी dare. 
ली ठीक उसी ware मिलती है, जैसी कि उक्त gern में दी 
हुई है. पंचधारा तथा सिहाचल # के शिलालेखों में जिश्वेग्धर 
के ga chee (दूसरे ) और die नराखिंह फे नास मिलते हैं, 
नरासिहद के समय के शिलालेख श० Wo ११४७, Wave और 
१३५६ (वि० To १४७६, १४८५५ और" १४६४ «5 है* ee १४२९, 
१४९८ और १४१७ ) के fra हैं " ~ 


wee के पघंश + में सुकुन्द्राण या gHReGTgTter 
हुआ, जिसके ws इन सोलंकियों मे गोलफोंडा के कुतुषशाही 
खानदान के बादशाहों की आधीनता स्वीकार करली धी,परन्तु A 
न्द्बाहुबलेन्द्र ने फिर eater होने का Sater किया, जिसपर 
गोलकोंडा के बादशाह' Hee Het FAITE ने उसपर wr 


# विश्वेश्वर के स्थान पर विश्वेश्वर भूषति भी Bear मिलता है, जो A 
massa जिले के बद्दे विभाग का राजा था. 

नै? cera = विशाखपट्टन ( बिमागापट्टम ) मिक्के भें, 

के सिंहाचल = विशाखपट्टन ( sree ) मिले में. 

+ मुकुंद्राज ( सुर्कुदबाहुबलेन्द्र ) ate से कितनी ger बाद हुआ इस 
का ठीक २ हाल भाग गहीं हुआ, परन्तु उन दोनों फे बौच करीब १७५, aT 
का श्रता गुजरना चाहिये, 


सोल्षेकियों का भातीन इतिहार्स २१०३ 


जकशी की siz कहे लड़ाहयां होने sq उसका कासिम 
SHR राज्य अलग अलग जागीरों में बंद गया।'.इन लड़ाइयों 
का faery gener तारीख फारिश्ता में,मिलता है, ae 
teat के पास यह (सुकुंदबाहुथलेन्द्र) ger कुली कुतुबशाह 
के सेनापति अमीर Gal अभीनुल्छुल्क से लड़ा उस aw उ- 
सकी सेना,में १०००० पैदल और ३००० Hare होना फरिश्ता 
लिखता + है. सिंहाचल में सकदबाहुअलेन्द्र के समथ का एक 
शिलालेख श० Ho १४२६ ( (Ho Fo CGAL = Fo २४०१९५४) 
का हे. 

मुकुंदबाहुबलेन्द्र की चौथी पीढ़ी भें मेद्नीराय हुआ, जि- 
स के पीछे क्रमश! गजपतिराज, घमराज, जगश्नाधराज, THT 
राज, प्रतापराजाधिराज, अनंतराज और शुरबराज हुए. गुरव- 
राज के तीन gran, RAAT और अच्युत्त हुए, पद्मनाभ 
Rae न होने फे कारण उसका उसतराधिकारी saat छोटा 
आई फूर्मनाध छुआ, जिसका ge गणपतलिराज और उस 
का व्यकटक्ूष्णराज़देव हुआ. TAR एक GT संन्‍्यासराज़ 
ओऔर दो पूश्रियां क्ृष्णदेवी और wisest थी, जिनमें से कृष्ण 
देवी का विवाह जयपुर x के सूर्थवेशी राजा रामचंत्रदेव 0 से 


# BRAVE = विजागाप हम जिले में , फरिश्ता मुकुरद्बाहुब लेःक को फासिग 
कोट का राजा लिखता है, कासिमकोट का WHT BAT बाद गुणपुर पर इसके 
aera का अधिकार हुआ होगा 

ip यह घटना ३० To eS और १६०२ (fo do १६४६ और 
‘Thue ) के बीच' feet समय हुई थी ee 

+ ब्रिग्न फ्रिश्ता, Gro ३, १० ४६३ से ४७४ तक, तारीख फुरिश्ता 
में मुकुन्दबाहुबलेन्द्र के पिता का नाम yaaa Beat है 
. . ४ ज़ायपुशमद्रास sath के विजाग्रापह्रम जिले में. , , 

0 रामकत्वेषन्जगपुर फे Teer HEI श्रीविक्रमदेव आजम का पूर्वज, 





Roy सील॑फियों का प्राचीन cine 
हुआ an संन्पासराज के पीछे उसका पुश्न Heats ale उस- 
के बाद उसका बेटा ठयेकदपतिराज श॒ुणपुर का राजा हुआ, Ty 
meq के पुत्र व्यकर्कृष्णराज शुणपुर & विष्रसान 
'राजा हैं. 

gorge + फा ठिकाना जयपुर राज्य ( जर्मीवारी ) फे we 
ate है. चहां के राजाओं का खिताब 'स्घलोकाशअय विष्णुय- 
झूम cs अबतक चला BTA है भौर उनका ET सा 
भव्य न्‍ 





दक्षिण के सोलंकियों का फुटकर pare. 


ताप्नपत्र और शिलालेखों में अधिकतर qe ae के रा 
जाओं का ही werent सिलता है, और उमके GD भाईयों के 
are तक बहुधा छोड़ दिये जाते हैं, छोदे भाश्यों को को जा- 
A मिलती रहीं उनमें से से कभी कभी भूमिदान करते थे 
'जिससे उनके भी ताम्रपन्न और कही कहीं शिलालेख मिल 
आले हैं; फेषत पन्‍्हींसे उनका पतला 'यंवाता है. ऐसे ताम्रप- 
are से जिन जिन का सम्बन्ध qed पेश के साथ सालूम हो 
सका बनका घृसानत तो ऊपर fear जा gar है; परन्तु कि 
eR ताम्रपत्रादि ऐसे भी मिले हैं, जिनमें लिखे हुए साभों 
का ठीक सम्बन्ध उपयुक्त सोलेकी राजाओं के साथ घतला- 
या नहीं जा सकता. ऐसे weer सास भी कभी कभी प्रा 
चीन gare के प्रेमियों को पड़े उपयोगी हो जाते हैं, अत 
Wa caer उल्लेख नीचे किया ज़ाता है 
# गुणपुर के अतिरिक्त, मोडगुला नामक पूर्वी सोलेकियों का दूसरा Bat. 
ना भी जयपुर राज्य ( अंमीदारी ) में है; जिसके, गुणपुर:सें ही निकला हुआ 
wage? CURE OP Aber tap ern © 








arate का rater इतिहास/ Ren 
5 कोटूर a गांव के परमानन्द नामक: संदिर के पास से Ta 
WIA घटना की यादगार Mr Marae मिला है; जिसका 
आशय यह है, कि सोलंकी राजा परंहितराज के समंय Fann 
- का शैभु नासके साधु अग्नि को ASA कर उसमें Ae गया 
और तानिक भी irae प्रकद किये बिना शिष का. ध्यान करता . 
हुआ प्रसन्‍नचित्त से जल va. उक्त लेख में संयत्‌ नहीं है, 
परन्तु एसकी. लिपि op Fo स० की ae शताब्दी के आसपास 
'फी होने से अनुमान होता है. कि परहितराज़ बादामी के प- 
थिमी सोलंकियों' से सम्बन्ध रखता हो 
बेंगलोर ( माइसार राज्य में ) के म्युज़िश्रम में cee हुए 
- राठौड़. राजा प्रभूतवषे (गोविंद्राज तीसरे) के श० Bo ७१४ 
(fie Yo ८७० ८३० स० 4१३ ) के ताम्रपन्न में. उक्त. राजा 
के area tare बाकिराज के भानजे nena का 
बन है, जिसको सोलेकी राजा यशोषमों का ga और 
अलवमो का dist, तथा कुनिंगल प्रदेश का शांसक सिखा है #, 
mara हन सोलंकियों के अधिकार में माइसोर राज्य का ET 
‘dog होना चाहिये, और संभव है, कि हनका सम्धन्ध बादासी 
के era सोलेंकियों से हो. 
माइसोर राज्य के साइसोर age सेमिले हुए कितंनेक 
लेखों में सोलंकी महासासन्त नरसिंह और ave ( गोरिग ) 
के नाम सिलते हैं. मि*-राइस का अनुमान है, कि नरसिंह का 
ee कोदूर aE इद्ाते के बीजापुर मिले में सौंदति HRs ale उत्तर 
पश्चिम में 
oh उसकी लिपि प्राचीन कनडी है. (६० To Ho Ro, १५ ६९-७१) 
iti fo Ko Bre १२; Yo ta, , 


२०५ सोक्षकियं का प्राचीन इतिहोस: 
Wer fo me 8९० (Gordes १०१७) और गोणिग का Pe स्तर 
&६० (Fe Ho Lovo; के आस पास का PVE. 2 
Stan Pf गांव से सोलंकी सहामंडलशेश्धर फासदेय फा एक 
ताम्रपत्न Ao से० ११८१ (fo Ho १३१७० Fo Te १५९० ) 
का | मिला है, जिसमें उसका Gare 'कब्याणपरधराधीरवर' 
' मिलता है, जिससे पाया जाता है, कि यह कल्याण के पश्चि- ' 
मी सोलफकियों का dart era. 
madara के प्रसिद कवि पंप के रचे ee merge. 
नविजय ! ( Frater) नामक काव्य में' जोरदेश' के: सो लाकि/ 
यो का यृत्तान्त नीचे अनुसार मिलता: है।-. ४ -.- 
सोलकी BAe सपादलक्ष + देश का राजा: था. उस - 
के पुत्र अरिकेलरी ने निरूपसदेय के || राज्य पर-आाकफसणज किया: 
उसका YH AHA, उसका. Wave और वुश्ध्सण्ल का 
चयहिंग हुआ, जिसने ‘alegre’. ( अजेयबीर ) Req -प्राप्त 
War और मानो मगर RY पकड़ता हो एस तरह पानी. में 
उतर at उसने अभिभान के «साथ भीस को: पकड़ा, . एसका 
ga genet ( दूसरा ) और sea नरासिंह ( gar.) 


# एपि्राफिओा salient, Go ६, Go 9, Ho Ru, RA ele Qu, 
अंग्रेजी श्रनुवद, ओह 
“ep तेरबण = बैबई gate aA जिले के राजपुरं dows में, 

| Ho Yo सो० Ho fo 9, Fo १०५ wont 

+ प्राचीन काल Hae के आस पास का प्रदेश ..( संधालिक ) तथा 
अजमेर के चौहान राजाओं के आाधीन का देश सपादलक्ष नाम से प्रसिद्ञ था, 
लिण में उक्त नाम का कोई देश जाना नहीं गया | 

{Revie = mag वह उक्त नाम का दक्षिण का राठौड़ राजा हों, जि 
:.. सकी ered और भुवराज भी कहते थे और जो goat का पुत्र और A 
बिंद दूसरे का छोटा भाई था | 3 





सोलेकियों का प्राचीन इतिहांस, * Row 
SIT हुआ, उसने एरप्प को # राज्य पर स्थापित किया और 
गजेरराज़ ( गुजरात के. राजा ) महीपाल | को हर।कर उसकी 
राज्यश्ली छीम ली तथा उसका पीछा-कर अपने घोड़ों को गंगा 
के संगम में न्हिलाया: उसके प्रश्न अरिकेसरी ( दूसरे ) ने, 
जिसकी croft चन्द्राननां थी; विजयादित्य को 4 चक्रवर्ती 
राजा गोग्गिग से | बचाया, और पंप AS को (विक्रमाज़ुनवि- 
जय काव्य बनाने पर श० Wo TAR (वि० Wo Sea Fo Ao 
8४१) में एक गांव दिया. वह जेलदेश x का स्थामी था +. 
झअरिकेसरी ( दूसरे ) के sae पुश्न के राज्यसमय में, जो राठौड़ 
राजा कृष्णराज ( तीसरे ) का सामंत था, जैन GE सोमदेव ने 








# TAT यह उक्त नाम का पश्चिमी गेगाबशी राजा हो. 

| महीपाल-्कनेज के oar राजा भोजदेव का पौत्र और महेन्द्रपाल का 
पुत्र था, जिसको Rae भी कहते थे, और जिसके आधीन कन्नौज से 
लगाकर काठियावाड़ तक का देश था, दक्षिण के राठौड़ राजा ईब्राज (तीसरे ) 
ने उसको weet किया था, छातएवं संभव है, कि नरसिंह ( दूसरा ) उस 
(daca) का सामंत होने के कारण उस way में उसके साथ हो. 

है विजयावित्य = बेंगी का पूर्वी सोलंकी राज! विजयादित्य ( पचिवां) ही. 
ताडपने उसका राज्य dar, जिसमें राठौड़ राजा गोरविंद्राज की सहायता हो, 
ओर संभव है, कि वह राज्य छूटने बाद अरिकरेसरी ( दूसरे ) फी सहायता से 
बचने Wal हो, 

॥ गोमिंग = राठौड़ राजा गोविंद्राज. ( Aen) हो, जो इंद्रराज (तीसरे) 
का पुत्र और अमेषवर्ष दूसरे का छोटा भाई था. 

x जोल देश = aay eet के धारवाड़ जिले का कितनाक हिस्सा; 

+ रॉयल Tene सोसाइटी का जनेल ( न्यू सीरीज ) जि० १४, 
पृ० १६, 


श्ण्य 'सोलकियों को प्राचीम इतिहास 

यशरस्तिक्षक' मामक सहाकाठय की ate Yo at ( वि० xs 
१०१६८ हैं? we 8५६ ) में रचना की, # परन्तु उक्त सूरि ने 
जसमें अरिकेनरी के Sega का नाम नहीं लिखा है, 

os राकनुपकालातीतसम्बस्सरशतेप्ब्/सवेकाशीस्यधिकषु गतेप्वकत। ॥८८॥॥ 
»«» अवद्धमानराज्यप्रभावे BOTT सति तत्यादप्रोपजोधित्। ania 
* गतपंचमहाशब्दमहासामंताभपतेश्वालुक्यकुलजन्मन। सार्मतचूडामणें। श्रीमदरिफे* 
सरिण। प्रथमंपुत्रस्य औगद्ठाधराज्यप्रवर्द्गभानवैसुस्धरायां विनिर्मापितमिदभ,,., (पो- 
फेसर Meda की दूसरी RUE, ४० १५६ 





TIERED 


eee re tu 


पृष्ठ aa: sage शुद्ध 
१ श्द ff a : बीएना 
९ १ aS « . पुरूरवा 
g १६ '  नहुषच्छित्वार्न नहुपरिवन्नवान्‌ 
ay aR aa 0° सदने 
Re १३ होगे । होंगे 
RR R Rawat “ . सेस्द्रकवेशी 
RR १४ Raat £ विद्यमान 
११ २. कंदब a 0 
aR १७ येनाजूव.... येनालुब : : 
oe a: विजियादित्य °° विजयादित्व : 
५७ g उद्पन "gaat! 
a roe ‘lo de ८४९ वि० do ८१४ 
६५ २ * (ga) ( दूसरे ) 
RE १ पचवां पांचवां 
७६ en काष्ट- काष्ठ 
on १ सयय समय 
or Re समारूढ समारूढे 
७६ २४ aaa लेख में 
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THE INDIAN HISTORICAL > SERIES. 
et oh 


A ERIE is.no~ Darly, History of India ‘worth, the namo dealing 
witht fhe Bré:Mchamefan periog | five, ७ century ago, 
» nothing: defuite” waa jknown .of those’ “mas oxcept Tho 
i | * » 00 60000 {raditions of the bards But rescatches in antiquity; 
he लि है dnkeriptions “ak ins, carried on by many Horopéan and 
imdiah Saveés havo revealedfa world of new and forgotten histdrical 
‘foots; andthave filled up a gay of many centuries. The बह Sof their 
labours lio ‘scattered in variow\ publications in different laryfguages, and 
70, attempt has been made td piece together systematically all that is 
thus known of tho various dynasties which held sway over the different 
parts of India. 5 ete stay 
This Gories ig an athempt to suri F abéverwaht, Tt is proposed 
.to bring out several volumes dealing ee है ferent yulidg families: namely 
Shishunaiga, Nanda, Maurya, Gragk,. Satrapa, Shitekarni (Andhravhri- 
ty a), Shaka, Kusbana, Abhira, Gupta, Pallava, Htna, Yauddheya, 
aiéhn, Lichohhivi, Mokhari, Maitraka, Guhila, Solanki, Parihar, Para. 
mar, Chauhiin, Chaivda, Rathor, Kathhaviha, Tanvar, Kalachuri 
Haihaya), Chandel, Yidava, Gtirjara, Pal, Son, Kadamba, Shilava, 
endrake, Kakatiya, Naga, Nikumbha, Ganga, Bina, Sinda, Chola, ‘ote,, 
eta, ‘Tho,Series will be published in Mindi, the common laigniege of the 
country, 89 89 to brig Home to all the best.frujts of research as applied 
to the early history., This will create among the people in goneral "का 
ruling dynasties and Rajptits in particular a love of real history, ayd. at 
tho same time imbus in thorh a critical spirit fo separate the really 
histoittéal events from “more tradition or narra ives ip 4 Mb. ci 
‘\ Tho कार्ड volume, already pu blished, deals शक history of Iarly 
Solaukis or Chilukyas, Jt embodios. the latest rescizchés of various 
acholars, conibined with thosd of the author, aud tested by his lifelong 
stndy of histoty,: irolidology, altiquity, - epigiapliy,-‘natnismintics, Ste, 
Every statement is authonticated with a reteronce; copious extracts are 
given from ‘ original authoritiss, and. nothing ig assumed but what is 
supported by tho evidence adduced, ‘This would show, what a wealth 
of material Indian history His, ऐश if wo reject the quasi, 7 istorical 
traditiong and works.’ Tie, elo Hy She jem. with ihe eR bern 
Solankts’ of Badaimi a : RY 850 7 ० Waster Solankis of 
Kalytnt (A.D, 978-/89) and the .. iste wt Solankis of Vongi (A.D, 
6]6-246), with thoit'branchés at Pitthipuréni, Shriktrmam ead. Vishi- 
khapattana, ८ , / ate के ५ pee 
Some extracts from the opinion ae earthed scholars and AI vy 
Chiofs will show what value they setion. tht attempt, the first in Indian 
Literature, 2 “कर * boost 
Subscribers of the eémploto Sorieé' may have their names registorod, 
and each volume, as published, will be sett to them,per V.-P.P, 


The first volume is prided at; Rg, 2aonly’ Hot etpies apply to the 
Author, : ‘ a a ant § \ 


§ 
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Raspurana Moszom, 


EXTRACTS FROM OPINIONS. 


ORE Oe 


Dr. F, Kielhorn, Ph.D. LLD., GLE, Gottingen. 


T sougragutate you sincerely on tho rosult of a में work whieh you must have gana 
Unwugh to write such a book. 7 ean हए6 thal you fave made the fullest use ofall ay ulabte 
matoriuls; S[erary and opigiaphical, and am well avyre low vn etully you havo weighed tho 
argumonts in putters which woe doublful 0 tie hofo giving your own decision, 
Yo compile the oxlacty frou tho original records Whieh you have givon ondlmunbovery page 
must have Lakon you many months of yory carefal ytudy. Your books wall he highly nrternst, 
ing espeotally to your own countrymen, and will for dhe fist Gime give Uno sons iden at (ha 
veal history of port of thete gonutyy. Dam suo Co nob say this lo dnttor you. Ouly asin 
Jellow woy leo T should like you to know how highly | apprecinie what you have dono 80 fur, 
and ‘ty expross my hope that you may bo able te completo your Livtory as you have bogun tb 


Dr, 0, A. Grierson, Ph.D. C.L2., Camberley. 


Tran my experionce of your provions writings | wir sive that T wanld औव ७ वापावी 
plowsure apd proilt from your last work, and | have been inne way disappotalod. May T 
pongrutulnte you on being, { believe, a pioncmy mal ॥ आए anevonsial planer. ॥॥ क्री 
your follow-corntrymian how Ravly liction Tigtovy should 06 wil(tou, 

Your ugo of original materials, instead of druxtipg to second-hand information, and the 
oneal way iy whiah you quod your authoritios tu the footnotes, roudor the 900४ invaluahlo 
to all atydonta of Indian Fistoty, XY cfm ‘cobdiiilly nssooiate inysolf with Professor 
Kiolliorn’s congratulations, 


\ 


nd 
मै 


& Dr. J. Burgess, LUD, PLD, CLE, Edinburgh, 


hy fon 


9.3 Djolt wth Prdfossor Kiethorn in congratwating yon on tho remit of pour prainewarthy 
ipftortitto 8 my your countrymom with है 70809 history of ab lonat a Inyye mon of Ladin, 
भा tho vitl of Use एक! me Aynnstiod,  Tbrod’ 900 may 6 ‘gqually mevestul in denliny, 


Ath 0४ i sr) पे hog! iy Wage aa se. of Content and १ ७॥७० पक, 


wy Sve te 5 at ieee y oe weg के thet eo 
thay sou A. 3 ६ he tl 
a gy gt de Fy Fleoty ९९ GEA Baling... मी रन आल 
_~Lgttuk that you have inado a snoat faudutite My ning Lowadet walt 0४000: 
Polyjots’ noquhintadwithe ED AR va Tonbsagunteypatid a? LYE AG: dole 
Hunt lohitt) Amdliyoul work" एक/॥/॥ ०)? 28॥0 रण शाह Seen Bab lalath val 
any of tho topics denlb with thik, | ~ Saud hub fe FO ge 
, |. + ० या adhupeadNagaiol ve wiplatane के ky था alg ala Li 
acre 7 9 पी 3.) केश है| <b: ASA ६ Bok vagh ithe Lhtise (bia 
on. ‘ «De AYE है Honnlel BhyDaeahe (0500 ५ । bok oud 
Tt is a yory cieditablé pelformanss, and 3. fully adsvoiate myeolf with all that Protoauor 


Wielhorn hing suid about [6 Fshallshe lodkethg toward Hith' 80086 interest to the sontinun- 
tion of your Ilistory, for which T wish yeu, ovéry success, she ath AMAL oe Hh 


tg 


8 
Dr. E. Hultzach, Ph.Ds Halle (Safie). 


Many thanks for sending maa copy of your voiyfvaluable and careful volume on the 
history of tho Chalukyas. T know what amount of hard work ६0 must have entailed, and 
congratulate you on tho rosult, which will do much to acquaint tho educated classes of India 
with the Iatesl rosearches on the history of a large portion of tho countzy, J shall look 
forward with plonsuro to othor parts of your undertnleing 





रु tahoe ६ + 


चमक 00७ Sten Konow, Ph.D., "पे ment Epigraphist (Indian Antiquary, 


ag Jajuary १908), Lo 
Mr. Gaunisuanxan 0774 has longSpeon well known to students of Indian Mistory 


gud Epigraphy, and many an important inseripltion has duting tho last years beon made 
available through his disintorested zeal, ‘Tho work now under review yives, in a connected 
form, a summary of tho rosults of his studios of tho IListory of the Chalulryas....Che work 
haa beon numbered Part J, Vol. I, of 8 80008, and it is much to bo hoped that it will be 
continued Tt is a vory careful aud critical summary of the results obtainable from opigra- 
phical and literary sources, Ib will be especially important to Indian scholars, And also 
to othors if will be very useful, because it has been published so recently, and has, 00780: 
quontly, benofiled from such new matorials as havo been brought to light afler the appearance 
of the Bombay Gazetteer, .,.Our knowledge of Indian History is incessantly progeeding, and ib 
domonstralos how Mr, Osa’s woatise must necessarily add much to the infoymation brought 
togother by his predcoeators, And it is impossiblo not to admire the pations work and the 


sane oriticism ॥० which every page of his hook beara testimony. 0 
t FE 
कर ‘ J i. 
Vincent, A. Smith, Esq. MA, Cheltenham 4 


L. enn sinceroly congratulate you on your work, which places af the dispositl of Wout 
wuntryMmen 8 vory unportuut section of thei history m a unstworthy tomm.... You how 
consulted the original authorities and exercised au indepondent judgmont —T shall haved thi 
pleasure of ciling you im the now edition of my Karly JLislory, wluch | hope to hing owt 
next your, -t, 


y 


A. M. Jackson, Esq, MA., Bombay. 


ee 


| must wail no longer to congratulate you'on your achievement. Yours fs, 80 five fs भू 
know, Lho first iunlly sciontifle allompt to deal with Indinn Listory in » vernacular language, 
You have avictontly spared no pains to make yout collection of matorials comploiq,_,A most 
exoullont fenture of the hook is the footnotes, in which you quote in original the passagos on: 
which you rely, Yow will not of course 00000) me Lo ay e with you in every detail, Sik Ro 
difloroners of opinion in mattore of dotail need provent mk oxproasing my admiration of your 
wotk anc my lupe Unt you may speedily comp lote the takk you have seb before you, 


H.W. Sir KesrlsSingh, Bahadur, K.CS.L, OLE Maharap of Sivohi 


You have spared no pains 0 colloct matgrials for an authontie history of the rcs, 
If wa valuable contribution lo the eauly histoty of one of the most famous of the’Rajput 
tacos of Indin. and vour researches in this divostion have dispelled some of the erois into 


oh 


which tho: public have हाई fallond"i, pride mysolt onthe Sac that the anther of कराए 
a-valuable contribution lo {ho histosieal titoratare of Jndin is a subject. of tue. “To wish you 
would contitine to publish suoh‘aithontic and valuable histories of theratbor Rajput racen 
‘Teungratulate you on thé thoronghnéss with whieh you have eqrried on! tho work 









H. H. the Raja Sahib of Sitamau. 


(It) isa valuable contribution: to the historic wae itoreinte of Tudin, whieh in एक in wan 

infant stato. Tho author has laid tho Hindi hurguatgo wader a spoeiat obligation hy initiating 

५ aomodesf, making researches which is the a yee now of historians worth the mame 

Meiely the q,ptations with which tho volume tegéis are enough to give w conception of the 

wémondaus work thet ho must have brought to Mear upon this compilation Chis elaborate 

‘work is bound to prove interesting not merely to the Solunkis or Uie Rajyus: bette all dio 
‘Elindus and: thoso intorasted In Thdian subjoets generally, eer ae 


Be 


“Journal of the Royal Asiatic Society of Groat Britain’ and Leland, 
January 908 






O'This is-the firs result ofa vommendable widortiking bagan by Mia, aus, with: a view 

to imparting 40 his compatriots, in ha Thindidianguage, a knowledge of the aneignt: histary 

Sof thodt comiiry. Stk. (गा shown tits he has uotisimply taken over the गा] avvived rb 
Aytolhors, but has’ Woighod: the: epigraphic रण You hihaell,.and भोज net henilvied bo 

; coxpresy Cpintons of big own whon hey has fomid-voason. to-dilfer from: thacviown aveivad thy 

“athor enquitorisc. Wo wish him snecoss वी hin andortaking, and hope that he amy ताक an 
intovest in antiquarian research which will vesult: jn tho bringing to fight, fram a [तक छा 
Tndia which mmst possess many? आती remain, aneiont. dugriptiony, whieh, without ॥कको 
tissintunce, avo beyond the ken of even the most venloun senrebors, 





